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प्रकाशकोय 


श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश सर सयाजीराव गायकवाड़ महोदय ने बम्बई के अघि- 
वेशन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन को 
प्रदान की थी, उसी से सम्मेलन इस उपयोगी सुलभ-साहित्य-माला के प्रकाशन 
का कार्य कर रहा है। 

प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेज़ी साहित्य का इतिहास' इसी “माळा, के अंतर्गत प्रका- 
“शित हो रही है। इसके लेखक डाक्टर एस० पी० खत्री प्रयाग विश्वविद्यालय में 
अंग्रेजी के अध्यापक हैं। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रविष्ट होकर उन्होंने 
इस ग्रन्थ में उसकी प्रवृत्तियों को सुबोध तथा संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है। आशा है, हिन्दी-जगत्‌ डाक्टर खत्री की इस अध्ययनपूर्ण कृति 
का समादर करेगा। 


सौलिचन्द्र शर्मा 
सचिव 


अपने भाई 
डी० पी० खत्री 
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दो शब्द 


यूरोप के साहित्यिक इतिहास में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी साहित्य का 
विशिष्ट स्थान है। इस साहित्य ने अपने निर्माण में, यद्यपि अपने आस-पास के 
देशों का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक प्रभाव ग्रहण किया परन्तु फिर भी अपना 
निजी व्यक्तित्व न छोड़ा। फ्रांस, जमंन, इटली, रूस, अमेरिका तथा अन्यान्य 
देशों के राजनीतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं तथा विचार-शैली को 
अँग्रेजी साहित्य ने अपने में इतना घुला-मिला लिया है कि हम कठिनता से ही 
उन्हें पृथक्‌ कर सकेंगे। 

यूरोप के साहित्यिक महारथियों ने अंग्रेजी साहित्य की इस विशेषता की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। जमंन लेखक गर्टा ने तो यहाँ तक कहा था कि अँग्रेजी 
साहित्य तथा अँग्रेजी भाषा में अथाह विचार-सागर SST है; उसके ही प्रभाव 
से ata साहित्य ने अपनी रूपरेखा बनाई है।' पूर्व में, भारतीय हिन्दी साहित्य 
पर, संस्कृत की छाया बहुत दिनों तक रही। उसी छाया में हिन्दी-साहित्य फूला- 
फला परन्तु आधुनिक काल में संस्कृत का स्रोत हिन्दी-सा हित्य-निर्माण के लिये 
सूखता गया और अन्य धाराओं ने उसका स्थान ले लिया। अंग्रेजी साहित्य ही 
इस नव विधान की मूल धारा प्रतीत होती है। इस साहित्य के प्रभाव का प्रथम 
दर्शन बंगला साहित्य में मिलता है। शायद यह अत्युक्ति न होगी कि कवि-सम्राटू 
रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा बंकिमचन्द्र चटर्जी जैसे महान्‌ लेखकों की लेखन-शेली 
में अंग्रेजी साहित्य की स्पष्ट छाया दिखलाई देती है। बंगला साहित्य के साथ-साथ 
मराठी तथा गुजराती साहित्य ने भी अंग्रेजी साहित्य के प्रभावों को व्यक्त और 
अव्यक्त रूप से ग्रहण कर अपना साहित्य निमित किया है। आजकल हिन्दी 
साहित्य-जगत भी अँग्रेजी साहित्य की विचार-शैली, लेखन-शैली तथा शब्द- 
भण्डार से अपना अमर कोष भर रहा Sl दिन पर दिन वह कोष भरा पुरा हो 
रहा gl 

भारतीय साहित्य के सभी अंगों पर अँग्रेजी साहित्य-सूयं की प्रखर किरणें 
पड़ी हैं। दशन तथा राजनीति, समाज-शास्त्र तथा अर्थ-शास्त्र, सभी ने कुछ न 
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कुछ मात्रा में अँग्रेजी आदर्शों को या तो सराहा है या अपनाया है। हमारी साहि- 
त्यिक विचार-धारा तो वास्तव में अँग्रेजी साहित्यिक आदशों की पूर्ण अनुयायी 
हो रही है। उपन्यास और नाटक, कहानी और एकांकी, काव्य और गद्य, गीत 
तथा लेख, आलोचना तथा शैली, दिन प्रतिदिन अँग्रेजी साहित्य की ही बहुमुखी 
प्रतिभा के सहारे अपना मार्ग ढूँढ़ रहे हैं। 

भारतीय जीवन पर अँग्रेजी आचार-विचार, भाव-विनिमय तथा रहन- 
सहन ने गहरा प्रभाव डाला है। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में तो यह 
प्रभाव सर्वत्र ही विदित है। आधुनिक शिक्षा में यद्यपि अंग्रेजी भाषा का महत्त्व 
बहुत कुछ घट रहा है और घटेगा परन्तु इसमें सन्देह नही कि अँग्रेजी साहित्य का 
प्रभाव बहुत दिनों तक स्थायी रहेगा। इसका कारण यह्‌ है कि शिक्षा-माध्यम से 
अँग्रेजी भाषा हटकर हिन्दी को स्थान तो एक दिन अवश्य ही देगी, परन्तु वह 
विद्याथियों और साहित्य मर्मज्ञो और अन्वेषकों की उत्सुकता इतनी अधिक 
बढ़ती रहेगी कि कदाचित्‌ उसका प्रभाव और भी गहरा होता जाथगा। विदेशों 
से विचार विनिमय और आदान-प्रदान में भाषा फिर भी उपयोगी सिद्ध होगी 
और शायद साहित्य निर्माण में उसका विशिष्ट स्थान रहेगा। परन्तु यह कहना 
कि अँग्रेजी भाषा और अँग्रेजी साहित्य ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, भारी भूल होगी । 
प्रत्येक देश को अपनी भाषा और अपना साहित्य ही श्रेष्ट जँचेगा; और यह 
ठीक भी है, क्योंकि बिना इस भावना के न तो भाषा प्रगति कर सकती है और 
न साहित्य ही उन्नत हो सकेगा। रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज सभी अपने-अपने 
साहित्य की आराधना और सराहना करते हैं, मगर साहित्य मर्मज्ञ अथवा आलो- 
चक को तो ऐसी असाहित्यिक विचार घारा से अलग रह कर उनकी श्रेष्ठता 
की परख करनी चाहिये। 

यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो सभी देशों के साहित्य में कुछ न कुछ अपूर्व 
श्रेष्ठता मिलेगी । जमन साहित्य में दर्शन उच्चकोटि का है; शायद अन्य साहित्यों 
में संस्क्रत दर्शत-साहित्य ही उसकी समता कर सके; फ्रांसीसी साहित्य में 
उच्चकोटि की सुखान्तकी' तथा उत्कृष्ट प्रहसनो का दिग्दर्शन है; रूसी साहित्य 
में उपन्यास तथा कहानी कला की पराकाष्ठा पहुँच रही है,परन्तु साहित्य के अन्य 
अंगों की श्रेष्ठता हम यदि जर्मन, फ्रांसीसी तथा रूसी साहित्य में पाना चाहें 
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तो यह संभव नहीं। अँग्रेजी साहित्य में ही संभवतः साहित्य के सभी अंगों की 
समुचित छटा हम देख पायेंगे। हम इस साहित्यिक प्रसाद में यथास्थान दर्शन, 
इतिहास, काव्य, नाटक, उपन्यास, गद्य, आलोचना सभी का आकर्षक दर्शन पायेंगे ¦ 
मिल तथा लॉक; वर्क, गिबन, कार्लाइल; चाँसर, मिल्टन, वड्स्वर्थ; शेक्सपियर, 
शेरिडन, at; फील्डिग, स्कॉट, डिकेन्स, बेकन, जॉनसन, रस्किन, ड्राइड्रेन, 
आरनल्ड, पेटर, इस साहित्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। 

अँग्रेजी साहित्य की इस बहुमुखी प्रतिभा में ही उसके अमरत्व के बीज हैं। इस 
साहित्य के प्रभाव को उचित रीति से समझने के लिये सिवा देशाटन और अध्ययन 
के कोई और साधन नहीं। अध्ययन ही शायद सबसे सरल युक्ति है जिसके 
द्वारा हम घर बैठे ही संसार के अनेक देशों का सम्पूर्ण दर्शन कर सकते Sl प्रस्तुत 
पुस्तक भी इसी विचार से लिखी गई है और इसी ध्येय की पूर्ति, ऐसा विश्वास 
है, करेगी। 

हिन्दी भाषा में भारत के अन्य साहित्यों बंगला, मराठी, गुजराती का इति- 
हास प्रस्तुत है, किन्तु अब तक अंग्रेजी साहित्य का इतिहास कदाचित्‌ नहीं लिखा 
गया। उन विद्यार्थियों तथा साहित्य-सेवियों को यह पुस्तक प्रिय हो सकेगी जो 
अँग्रेजी साहित्य की विचार घाराओं और अँग्रेजी कलाकारों का परिचय मात्र 
भाषा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहेंगे। पाठकों को साहित्य के चार प्रमुख 
अंगों--काव्य, नाटक, उपन्यास तथा गद्य का सम्पूर्ण तथा पृथक्‌-पृथक्‌ परिचय 
देने के लिए इसके चार भाग कर दिये गये हैं। अंग्रेजी साहित्य के श्रेष्ठ इतिहास- 
कारों--लेग्वी, सेन्ट्सवेरी, इवन्स, स्ट्राँग तथा लाँग सबसे पूरी सहायता ली गई 
है और केवल थोड़े पृष्ठों में ही यथासाध्य साहित्यिक धाराओं और उनके 
पोषक और प्रवत्तंक कलाकारों का परिचय देने की चेष्टा की गई SI 

आशा है इस पुस्तक से हिन्दी साहित्य जगत की एक कमी कदाचित्‌ पूरी 
होगी । तब तक श्रेष्ठ विद्वान्‌ हिन्दी का माध्यम चुन कर अँग्रेजी साहित्य के एक 
विशाल और सम्पूर्ण इतिहास की रचना कर उसका भण्डार भर देंगे। 

मैं अपने मित्र डाक्टर लक्ष्मीसागर वाष्णेय का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने 
समयानुकूल अनेक रूप से इस पुस्तक के लिखने में सहायता दी। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, के ही सौजन्य से यह पुस्तक पाठकों के सम्मुख है। 
इलाहाबाद यूनिर्वासटी --एस० पी० खत्री 
अक्टूबर १६४७ 
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फ्रम", ट्रॉयलस ऐण्ड क्रेसिड', दि लिजेण्ड aia गुड विमेन', rect 
टेल्स'--अन्य कवि-गॉवर--लेंगलेण्ड---|दि विजन ala पियर्स प्लाउ- 
मन'--परिचिमी अपभ्रंश की कविताएँ---परले', प्युरिटी', पेशेन्स-- 
हॉलियन संकलन--लिडगेट--ऑक्लीव--स्टीफ़िन हेज 
स्कॉटलैण्ड के कवि--हेनरीसन--वायट-सरे--सॉनेट छन्द का 

हत्व--एडमन्ड स्पेन्सर-रचनाएँ--दि शेपडस Fest, दि 
फ़ेयरी क्वीन'- -स्पेन्सेर्यिन-छन्द तथा गीत रचना--माइकिळ 
ड्रेटल--सैमुयल डैनियल--जॉन डन--जॉन हरबटे-हेनरी वाँच 
--कैसा--टॉमस केरियू--सर्कालग-लवलेस--हेरिक--एण्डू मार- 
aa 


चौथा अध्याय--मिल्टन, पोप, जेम्स टामसन। 


पाँचवाँ अध्याय--रोमैन्टिक-काल : वर्ड सवर्थ, शेली, कीट्स 


छठा अध्याय--टेनिसन, आरनल्ड, ब्राउनिंग 


(ee), 


मिल्टन का युग- जाँन सिल्टन--रचनाएँ--'कोमस', पैरा- 
डाइज़ wie’, पैराडाइज रीगेण्ड', सैमसन ऐंगनिस्टीज', लिसि- 
डैस'--सैमुएल बटलर--ह्य.डीब्रैस--एडमण्ड वॉलर--जॉन डेन- 
हम--कूपर हिल'--जोँन ड्राइडेन--रचनाएँ--एनस सिरै- 
बिलिस', 'ऐबसलाम ऐन्ड एकिटोफेल', रेलिजिओ लेकाई', फेबिल्स', 
‘fe हाइन्ड tre दि पैन्थर'--एलेक्जान्डर पोप--रचनाएँ--एसे 
ऑन aa, रेप aia दि vin’, 'डनसियाड', इपिसिल टु डॉक्टर 
आरबथनॉट', पैस्टोरेल्स', 'विन्डसर फ़ॉरेस्ट---सैमुएल जॉनसन-- 
रचनाएँ--'लन्दन', दि वैनिटी ata ह्यमन विशेज',--आँलिवर 
गोल्डस्मिथ--रचनाएँ---दि ट्रेवेलर', (दि sas विलेज'-जेम्स 
टोंमसन--सीजन्स'--विलियम कूपर--टास्क', जॉन गिल्पिन', 
‘ater fara’, कास्टवे'--टॉमस ग्रे--बार्ड', दि डिसेन्ट aia 
ओडिन', 'एलिजी'--विलियम कॉलिन्स--हाउ स्लीप ' दि aa’, 
(ओड ऑन दि पाप्पुलर सुपरटिशन्स', 'ओड टु ईर्वानग--क्रिस्टो- 
फर स्मार्ट--विलियम ब्लेक--सॉग्स ऑव इनोसेन्स', 'एवरलास्टिंग 
Tee, 'प्रोफ़ेटिक बुक्स'--राँबटै बन्से-जोजे क्रैव--टाँमस 
चैटरटन | 


रोमैन्टिक काल--विलियम वर्ड सवर्थ--सैमुएल टेलर कोलरिज-- 
(दि एशेंट मैरिनर', 'कुबला खाँ, 'क्रिस्टेवेल-सर वॉल्टर स्कॉट--- 
लॉर्ड बायरन--परसी विशे शेली--जॉन कीट्स। 


फिट्जेरेल्ड--स्विनबने--मेरिडिथ- हार्डी । 

सँमुएल रोजस--टॉमस yaks ठेनिसन--रॉबर्ट ब्राउ- 
निग--मैथ्यू आरनल्ड, एडवर्ड फ़िट्जेरेल्ड--डेन्टे ग्रेबील Vas 
ae ऐलागर्नेन स्विनबर्न-विलियम माँरिस-क्रिर्चिना eat 
--गॉबलिन मार्केट---कॉवेल्ट्री पैटमोर-'दि एन्जिल इन दि हाउस”, 


२५-३५ 


३६--४ ३ 


४४-५८ 


BES 


( १३) 


fe अननोन ईराँस',--फ्रैँसिस टॉमसत--जॉर्ज मेरिडिथ--टॉमस 
हार्डी--सी० une डाउटी--दि sia इन ब्रिटेत'--रॉबर्ट ब्रिजेज 
--दि टेस्टामेन्ट आव व्यूटी'--ऑस्कर वाइल्ड--अरनेस्ट डाउसन 
---लायनेल जॉनसन--ए० ई० हाउजमन--रूपर्ट ब्रुक--वॉल्टर 
डे ला मेयर--जेम्स एलराय फ्लेकर--जॉन मेसफ़ील्ड--जैरेल्ड 
मैन्ली होँपकिन्स--विलफ्रिड ओवेन-टी० एस० इलियट-- 
डब्ल्यू० बी० येट्स। 


दूसरा खण्ड : नाटक 
पहला अध्याय--धामिक नाटक--मार्लो, लिली ६१-७३ 


आरम्भ काल--भाट--घामिक उत्सव--ताटक मण्डलियाँ-- 
नाटक संग्रह--मिरेकिल्स' तथा 'इन्टरलूड्स--मोरैलिटीज़' 
_ जॉर्ज गैस्कायन--निकलस उड्ल--गैमर गैमर गर्टन्स नीलिड' 
_ टॉमस सैकविल--टॉमस नॉर्टन--टॉमस किड--क्रिस्टोफ़र 
मार्लो--टेम्बरलेन दि ग्रेट', डॉक्टर फ्राउस्टस', 'एडवर्ड सेकेन्ड 
जॉन लिली--रॉबर्ट ग्रीन--एलफ़ान्सस', 'अरळैन्डो फ्यूरिओजो' 
जॉर्ज पील---नाटकों का विरोध--नाटक मण्डलियों का संरक्षण-- 
रंगमंच | 
दूसरा अध्याय--शेक्सपियर, वेन, जॉनसन, काँग्रीव, शेरिडन ७४---६ ० 


विलियम शेक्सपियर--रचनाएँ--ऐतिहासिक--ह षै-प्रधान--- 
दुखान्त--सुःखान्त--नाट्य कला। 

बेन जॉन्सन--एवरी मैन इन हिज wat, वलपोनी ‘fe एल- 
afr’, ‘fe साइलेंट वुमन', 'बार्थोलोम्यू फेयर, सेजेनस कैटि- 
लाइन',--जॉर्ज चैपमैन--बुसी “डेम्वॉय--टॉमस डेकर-टॉमस 
हेवड--जॉन फ़्लेचर--फ्रैंसिस बोमन्ट--जोन वेब्सटर--सिरिल 
टर्नर--ठॉमस मिडिलटन--फिलिप मैसिजर- जाज फ़ाकुहार-- 
जॉन डाइडेन--आँल फ़ॉर लव'--गे--रिचिडं स्टील--जॉर्ज 
लिल्लो--गोल्डस्मिथ--रिचिर्ड शेरडिन--रेस्टोरेशन काल का 


aed | 


( १४) 
तीसरा अध्याय--हेनरी जोन्स, ऑस्कर वाइल्ड, गॉल्सवर्दी, शॉ 5१-8८. 


टी० डब्ल्यू राँबर्टसन--कास्ट--हेनरी आर्थर जेन्स--ए० 
डब्ल्यू० पिनेरो--ऑस्कर वाइल्ड--लिडी बिन्डरमियसँ oa’, 'ए 
वमन आव नो इम्पॉटेन्स', Ua आइडियेल हसवेन्ड---ग्रेलविल 
बाक र--जॉन गॉल्सवर्दी--स्ट्राइफ़', 'जस्टिस', 'लॉयल्टीज़'--जॉन 
मेसफ़ील्डः एम० सिज-- 
सीन ओ कंसी--जेम्स बैरी--जॉर्ज ads शॉ--थी प्लेजफ़ॉँर 
प्युरिटन्स', ‘ar wire Urs अनस्लेजेन्ट', मेजर area’, 
‘fe ऐपिल are’, सेन्ट जोन”, मैन Urs सूपरमैन', बैक टु मेथु- 
जिला, पिगमैलियन'--टी० एस० इलियट--ऑडेन--आइ- 
शरवुड। 








तीसरा खण्ड : उपन्यास 
पहला अध्याय--सिड्नी, वनियन, डिफ़ो १०१-१०६ 


कथा-साहित्य का जन्म--सर फिलिप सिड्नी--'आरकेडिया'-- 
जॉन लिली-- यूपयूस--राबटंग्रीन-टॉमस लॉज--'रोज़ेलिन्ड-- 
टॉमस डिलोनी--टॉमसनैश--जेक विल्टन--जॉन बनियन--रचनाएँ 
-: ग्रेस एबाउन्डिग', 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस--डेनियल डिफ़ो-रचनाएँ 
---रॉबिन्सन -क्रसो', 'केप्टेन सिगिलटन', “रॉक्साना'। = 


दूसरा अध्याय--रिचार्डसन, वालपोल, आँस्टिन, स्कॉट १०७--१ १ ८ 


सैमुयेल रिचार्डसन--रचनाएँ--पामेला', क्लेरिसा हालों', ‘ax 
aed ग्रेन्डिसन- हेनरी फील्डिग--रचनाएँ--जोज्ञेफ एण्डूज', 
जोनैथन वाइल्ड’, टॉम जोन्स'--टोबिया स्मॉल्ट---रचनाएँ 

रॉडरिक ven, पेरीग्रीन पिकिल', हम्फ्री किलिकर'--लॉरेन्स 
स्टनें--ट्रि स्ट्रम शेन्डी,' सेन्टीमेन्टल जर्नी-_जॉनसन--_'रैसेलस? 
-गोल्डस्मिथ-- विकर aia वेकफ़ील्ड'---फ़ैनी बर्ती- हेनरी मैकेन्जञी 
het वालपोल--विल्यिम बेकफड---मिसेज रैडक्लिफ़लई 
| -+मंटूरिन--मिसेज़ शेली---जेन ऑस्टिन--सर वॉल्टर स्कॉट-- 





( १५ ) 


रचनाएँ--वेवर्ली', 'गाई मैनरिग', ओल्ड मोरेलिटी', (दि ऐन्टी- 
ay’, “रॉब राय'--टॉमस लव पीकॉक। 


तीसरा अध्याय--डिकेन्स, ब्राँन्टी, हार्डी, किपलिग, वेल्स ११९-१३९. 


चाल्सँ डिकेन्स--रचनाएँ--'स्केचेज़ वाई बाँज', 'पिकविक toa’, 
'आलिवर टिवस्ट', डेविड कॉपरफ़ील्ड', 'टेल ata टू सिटीज'--थैकरे 
--स्चनाएँ-- वैनिटी फेयर”, पेन्डेनिस', हिनरी एसमन्ड', दि न्यूकम्स' 
>-बुलूवर लिटन--चाल्सं किग्सले-ए० डब्ल्यू० किगलेक 
—aet रीड--वेजमिन डिजरेली--मिसेज प्रैर्केल--बिल्की 
कॉलिन्स--शॉर्लट ब्रॉन्टी--जॉर्ज इलियट-ऐन्थनी ट्रॉलप--जॉर्ज 
मेरिडिथ--हेनरी--जेम्स टॉमस हार्डी--सैमूुएल बटलर--राबटै 
लुई स्टीविन्सन--जॉर्ज गिरसिग--किपंलिग--गॉल्सवर्दी--एच ० 
जी० वेल्स--जोजेफ़ कॉनरैड--जॉर्ज मूर--डब्ल्यू० सॉमरसेट मॉम 
--६० एम० फ़ॉर्सटर--सर ह्य वाँलपोल--प्रीस्टली--डी० एच० 
लॉरेन्स--ऑल्डस हक्सले--जेम्स ज्वायस | 


चौथा खण्ड : गद्य 
पहला अध्याय--कंक्सटन, टिन्डेल, बेकन, ब्राउन, ड्राइडेन १४३--१५४ 


अनुवाद युग--सन्त जीवन चरित्रों--का अनुवाद--रेजिनाल्ड 
पीकॉक---विलियस कैक्सटन--लाडं बर्नेसं--बाइबिल का अनु- 
वाद--टिन्डेल तथा कवर्डल--फ़ॉक्स--रिचर्ड हुकर--सर रोजर 
ऐसकम--सर टॉमस नार्थ--हॉलिन्शेड---रिचर्ड हैंक्लिट--रॉबर्ट 
बर्टत--फ्रेंसिस बेकन--सर टॉमस ब्राउन--जेरेमी टेलर--जॉनः 
मिल्टन--आइज्ञक वॉल्टन--कम्प्लीट ऐंग्लर--जॉन डाइडेन--- 
हॉब्स--जॉन लॉक--सैम्युएल पीप्स--एडवर्ड हाइड--जोनेथन 
स्विफ्ट | 


दूसरा अध्याय--जॉनसन, कोलरिज, डाविन, रस्किन, चेस्टरटन १५५-१६७ 
जोजेफ बटलर- बर्नाडे मैन्डविल--जाँजँ बकेले--एडवडे गिबन 
डॉक्टर जॉनसत--ऑलिवर गोल्डस्मिथ--एडमन्ड बर्क--ग्रे 


५७ 





(१६ ) 


--कूपर--जॉन वेजली--हॉरेस वॉलपोल--लार्ड चेस्टरफ़ील्ड-- 
जेम्स मैक्फसेन--आँसियन'--कोलरिज--बायोग्रेफ्षिया लिटरेरिया' 
--कीट्स-बायरन--लैम्ब--विलियम हेज़लिट--टॉमस डि क्विन्सी 
विलियम कॉवेट--वॉल्टर सैवेज लैन्डॉर--'कानवर्सेशन्स-- 
सामयिक पत्र--चाल्सँ डाविन--मेकॉले--हेनरी न्यूमन जॉनरस्किन 
--मैथ्यू आरनल्ड--वॉल्टर पेटर--जी० Fo चेस्टरटन--लिटन 
स्ट्रैची | 








पहला अध्याय 
इंगलिस्तान का प्राचीन समाज 


साहित्य और समाज : समाज और साहित्य का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
समाज ही से साहित्य की रूपरेखा बनती है श्रौर समाज के सभी श्रंगों का पूणां 
चित्र साहित्य में प्रतिबिम्बित रहता है । यदि हम किसी देश के साहित्य को 
पूर्ण रूप से समझना चाहें तो हमें उस देश के समाज का समुचित श्रव्ययन करना 
पड़ेगा; क्योंकि समाज के ही ग्राचार-विचार, रीतिरिवाज और रहन-सहन, 
साहित्य में संचित रहते हैं । 

इंगलिस्तान का श्रादि समाज : इंगलिस्तान के ग्रादि निवासियों का समाज 
भी श्रन्य पुराने देशों के समान श्रसभ्य तथा बेर था | देश की श्रादि जाति का 
नाम किल्ट' था और इसी को दो उपजातियों ने पश्चिमी यूरोप पर ग्रपना अधि- 
कार जमा रखा था । Hee? जाति की यों तो भ्रनेक उपजातियाँ थीं, परन्तु मुख्य 
केवल ‘Ta’ तथा 'सिमरी' थीं । 'गेल” प्रकृति-पूजक थे, उन्हें ज्योतिष से भी प्रेम 
था श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से ये कुछ निम्न श्रेणी के जमंन जाति के वंशज प्रतीत 
होते हैं । इन्होंने उत्तर की भ्रत्य उपजातियों से युद्ध कर उन्हें हराया, परन्तु धीरे- 


| धीरे वे भी उन्हीं में घुल-मिल गए । 


'सिमरी' जाति का उत्थान ta’ जाति के बाद हुआ | ये लोग सामाजिक 


' इष्टि से श्रधिक श्रसभ्य थे श्रौर इनकी सभ्यता निकृष्ट कोटि की at पे भ्रमण 


करते, शरीर पर गोदने बनाते और मांसाहार करते थे ग्रौर ये खेती से भ्रनभिज्ञ 


। थे । कदाचित्‌ फ़िनीशिया की प्राचीन व्यापारी जाति से इनका सम्पक gar 
' होगा; क्योंकि थे व्यापारी कॉर्नलेण्ड के टीन की खदातों के पास ही व्यापार 


ee syns: 


करते थे । यदि किसी विदेशी जाति से इसका सम्बन्ध प्रमाणित है तो वह रोमन 
जाति से है । 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


रोमन जाति का प्रभाव : रोमन लोगों ने ५५ पूर्व ईसा में इंगलिस्तान पर 
आक्रमण किया । रोमन सेनापति जुलियस सीजर ने गेल जाति को फ्रांस में पूर्णा- 
तया पराजित कर वहाँ श्रपनी विजय पताका फहराई। फ्रांस के पश्चिमी भाग 
से उन्होंने इंगलिश चेनेल के पार जब दृष्टि डाली तो इंगलिस्तान के कुछ ऊंचे 
पर्वंत शिखर उन्हें दिखलाई पढ़े । उन्होंने सोचा शायद पृथ्वी के विस्तार का 
अन्त वहीं हो श्रौर इंगलिस्तान पर घावा बोल दिया । रोमन सेनापति की विजयः 
हुई श्रोर उन्होंने सारा देश श्रपने श्राधीन कर लिया । 

इस समय इंगलिस्तान का राजनीतिक, सामाजिक ak धार्मिक जीवन 
‘ta’ जाति के ही समान था । रहन-सहन, रीति-रिवाज भी उन्हीं के समान थे। 
दोनों की बोलियों में भी विशेष समानता थी । 

रोमन लोगों ने यद्यपि इंगलिस्तान पर अ्रधिकार तो कर लिया, परन्तु वहाँ 
के निवासियों पर पूणां श्रविकार जमाने में एक शताब्दी का समय लग गया । 
श्रन्त में रोमन सेना की श्रेष्ठता तथा उसके विशाल संगठन की जीत हुई । इंग 
लिस्तान रोमन साम्राज्य का एक प्रदेश वना लिया गया। इस साम्राज्य काः 
विस्तार स्काटलैण्ड के नीचे मैदानों और डोवर स्ट्रेट से लेकर of ala फोर्थ तक 
था । परन्तु वेल्स की कुछ पह।ड़ियाँ पराजित न हो पाई थीं । ४८० वर्षों तक 
इंगलिस्तान की यही दशा रही । 

रोमन लोगों ने इस समय के श्रनन्तर बहुत-सी सड़कें बनाई six बहुत से 
नगर बसाए । मे सड़कें ma भी हैं परन्तु इनके पुराने नाम बदल दिए गए हैं । 
इस समय की सब से लम्बी सड़क भ्ररमाइन स्ट्रीट ga Mesa रोड के नाम से 
विख्यात है। इन सड़कों के कारण नगरों में सम्पर्क बढ़ा श्रोर इस सम्पर्क के 
कारण सारे देश में रोमन जाति की लैटिन भाषा का भी प्रयोग बढ़ा। फ्रांस में 
तो लैटिन ने देश भाषा का स्थान ले लिया था । श्रब इंगलिस्तान में भी उसका 
प्रचार बढ्ने लगा । इस प्रचार के कारण लैटिन ही सभ्य भाषा मान ली गई, परन्तु 
दूसरी श्रोर Seq ग्रोर कम्त्रिया को 'केल्ट' जाति श्रोर स्काँटलेन्ड की 'पिक्ट' जाति 
लोग दुर्भे्य पर्वतःश्रेणियों के पीछे श्रपना स्वतंत्र शासन कर रहे थे। रोम के 
सैनिक इनको परास्त न कर पाये । फलतः इन जातियों ने पत्ती विशेषताएँ त 
छोडी । जब-जव उन्हें भ्रवसर मिलता वे निकट के प्रदेशों पर धावा करतीं | परन्तु 
इन जँगली जातियों को भाषा भी लैटिन के प्रभाव से मुक्त न रह सकी | प्रनेकः 


¥ 


इंगलिस्तान का प्राचीन समाज 


स्थानों के रोमन नाम उन्होंने अपनाए | श्राघुनिक वेल्स की बोली में अनेक 
लैटिन शब्द घातु-छप में हँ । लैटिन भाषा की इन पर पुरी छाप है। 


इन जंगली जातियों ने श्रपनो एक श्रलग टोली बना ली थी श्रौर रोमन 
सभ्यता से ग्रपने को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न करते थे श्रपने उन सम्प्र देशवासियों 
को भी उन्होंने श्रलग ही रखा जो रोमन प्रदेशों में रहते थे । इनकी लूट-मार इतनी 
बढ़ी कि रोमन लोगों को अनेक फौजी ग्रड्डे बनाने पढ़े और “नॉथम्ब्रियत वॉल” 
बनानी पडी । परन्तु इन रोमन प्रदेशों के रहने वालों को शान्ति न मिली । वे 
रोम से सहायता की प्रतीक्षा करते थे और स्वयं श्रपनी रक्षा जंगली जातियों के 
विरुद्ध नहीं कर सकते थे और जब-जब रोमन सेनाएँ उनकी रक्षा के लिए श्रातीं 


-तब-तब ये जंगली जातियाँ घोर युद्ध करतीं, जिससे जनता को बड़ा कष्ट होता 


था। रोमन प्रदेशों के रहने वाले, इतने दिनों तक श्रधीन रहने के कारण साहस- 
हीन हो गये थे । दासत्त ने उन्हें कायर बना दिया था और उनकी स्वाभाविक 
निर्भीकता खो गई थी । कुछ समय तक तो रोम की सरकार ने इन प्रदेशों को 


सहायता की, परन्तु कुछ दिनों के बाद वे अपने प्रदेशों को न संभाल सके । रोमन 


साम्राज्य एक कठपुतली के समान हो रहा था और सभी साहसी सेनानायक उस 
पर ग्रभिकार पाने के स्वप्न देखते थे । रोमन स्वयं पतित तथा दुर्बल हो रहे थे और ऐसे 


समय में इंगलिस्तान की जंगली जातियों को प्रतिशोब लेने का सुनहरा श्रवसर मिला । 


ये जातियाँ रोमन प्रदेशों से बहुत क्रुद्ध थीं, क्योंकि उन्होंने रोमनों की दासता 
ग्रहण कर ली थी । इससे भी श्रथिक वे इस बात पर क्रोधित थीं कि इन प्रदेशों 
ने जंगली जातियों को परास्त करने में रोमनौ का सहर्ष हाथ बटाया था । 'पिक्ट” 
six 'स्कांट' जाति के लुटेरे नीची घाटियों में श्रवसर पाकर उतर आते और अपने 
देशवासियों के घात का पूरा प्रतिशोध लेते थे । भ्रपनी लुट-मार तथा ग्राङक्रमणों से 
इन्होंने प्रदेश के प्रदेश उजाड दिए श्रौर रोमन-सभ्मता का एक भी स्मारक नहीं 


खड़ा रहने दिया । इस लूट-मार श्रौर रक्तपात की कहानी 'सिमरी' जाति के 


लोकगीतों तथा प्राचीन कथाओं में संगृहीत है । 
ट्यूटन श्राक्रमण : रोमन प्रदेश के निवासियों को श्रसहनीय कष्ट सहन 
करने पढे श्रौर दुखित होकर उन्होंने बार-बार रोम से सहायता की भिक्षा माँगी । 


“परन्तु रोमन ATA झगड़ों में इतने व्यस्त थे कि वे अपने दूर देश के साम्राज्य की 
“पुकार न सुन सके । श्रब इन प्रदेशों को WA सहारा ढूहुना पड़ा । पनी 
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अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


सहायता के लिए उन्होंने सैक्सन जाति के सामुद्रिक लुटेरों को श्रामन्त्रित किया । 
४५० पूर्व ईसा से ७७० तक सैवसन तथ ट्यूटन जातियों ने समस्त इंगलिस्तान 
पर श्रपना श्रातंक जमा रखा। ये सामुद्रिक लुटेरे कुशल नाविक थे ate समुद्रों 
के राजा कहलाते थे। वास्तव में ये भी जंगली थे श्रौर रहन-सहन में श्रशिष्ट, 
क्रर तथा साहसी थे । 

ट्यूटत जाति ने इंगलिस्तान पर बार-बार श्राक्रमए किए । लूट-मार की 
लालसा उन्हें श्रोर भी उत्साहित करती थी । भ्रपने पुरुखाश्रों के साहसपूर्ण कार्यों 
को गाथाएँ सुनकर वे दूने उत्साह से भ्राक्रमण करते थे । पहले तो उन्होने जितने 
रोमन प्रदेश थे सव पर अपना भ्रधिकार जमाया श्रौर वेल्स श्रौर स्कॉटलैन्ड की 
पहाड़ी श्राबादियों को अपने पुराने कोटो में रहने के लिए विवश किया । उन्होने 
भ्रनेक बार युद्ध भी किया, परन्तु Hee विवश होकर पीछे हरते गए । इस घटना 
के कुछ ऐतिहासिक फल भी हुए । इत पहाड़ी प्रदेशों के लोग wa भी अंग्रेजों से 
भिन्न हैं श्रौर भ्रपने पूर्वजों की भाषा बोलते हैं । 

आधुनिक साहित्य का उद्गम : ट्यूटन नाविकों के gears की गाथा श्रनेक 
कवियों ने गाई है । इन्होंने बहुत-सी जनश्रुतियाँ great कीं sie लोक-गोतों का 
भण्डार भरा | इधर केल्ट जाति ने भी पहाड़ियों की छाया मे जनश्रुति, लोकगीत 
तथा किम्बदन्तियों का कोष पुरा किया श्रौर उन्हें एक श्राकर्षक रूप दिया । पर्वतों 
के पीछे जीवन व्यतीत करने से केल्ट जातियों के हृदय तथा मस्तिष्क पर बड़ा 
गम्भीर प्रभाव पड़ा | उनमें चेतना अपने सर्वा गछूप में विकसित हुई | उन्होंने 
कोलाहल से परे अपना श्रलग स्वप्न देश निर्माण किया । यथार्थ जीवन से दूर 
श्रायरलेंड के निवासी रुचिकर कल्पनाश्रों तथा कोमल भावनाओं के देश में विच- 
रने लगे । उनके सौन्दय-जगत्‌ में कभी भय, कभी हास्य, कभी Arg, कभी 
निराशा के भाव उदय तथा ग्रस्त होते रहते थे। 

इस समय वेल्स के निवासियों में धामिक भावनाश्रों का स्रोत उमड़ पड़ा । 
जिसमें ग्लानि तथा विषाद दोनों की यथेष्ट मात्रा थी । पहाड़ियों के श्रन्य निवा- 
सियो ने वेदनापूणां करुण रस से आ्रापूरित साहित्य को जन्म दिया | 

केल्ट TAT HAT टथूटन ने भ्रपने को लैटिन के प्रभाव से यथासम्भव 
दुर रखा । इन्हीं बोलियों में श्राुतिक अंग्रेजी का बीज था, जिसे चौदहवीं शताब्दी 
के कवियों ने संशोधित तथा परिमाजित करके साहित्य रचना की । 
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दूसरा अध्याय 
ऐंग्लो-संक्सन-सा हित्य 


जन्म काल : Fa साहित्य का प्रारम्भ इतिहास-वेत्ता प्रायः महान्‌ कवि 
चाँसर से मानते हैं। वैसे तो चाँसर से पहिले कदाचित्‌ छः शताब्दियों तक 
का साहित्य प्राप्त है, किन्तु इस साहित्य से हम बहुत कुछ श्रनभिज्ञ हैं । इसका 
_ कारण यह है कि इस साहित्य का पठन-पाठन दुष्कर है श्रौर इसकी भाषा नितान्त 
बिदेशी जान पढ़ती है । आधुनिक विद्यार्थी चॉसर की रचनाएं सरलता से पढ़- 
कर gant ad लगा लेता है । परन्तु चाँसर के पूर्वं की साहित्यिक रचनाएँ केवल 
अनुवाद-रूप में हो ग्राह्य हैं । 

एंग्लो-सैक्सनगाथा-काल : नाँरमन श्राक्रमणा के पूर्व इंगलिस्तात के इति- 
हास में दो विशेष घटनाएं घटित हुई, जिनके कारण देश के साहित्य पर श्रत्य- 
धिक प्रभाव पढ़ा । पहली घटना थी, एँगिल्स, सैक्सन तथा Ge जातियों पर नॉर- 
मन जाति ar rman, जिसने अंग्रेजी इतिहास की नींव डाली । ये जातिया 
श्रधिक सभ्य न थीं और जब वे लूट-मार ग्रौर भ्राक्रमण पर प्रस्तुत होतीं तो घोर 
बबेरता प्रदारात करतीं । ये बबंर जातियाँ ईसाई धर्म से ग्रनभिज्ञ थीं। दूसरी 
घटना ५६७ ई० में हुई जब कि सन्त ग्राँगस्टाइन ने ईसाई धर्मे की पताका फह- 
राई श्र श्रंग्रेज जाति को ईसाई-मतावलंबी बनाया । केन्ट प्रदेश की जूट जाति 
ने सबसे पहले दीक्षा ग्रहण की । इसी समय ग्रायरलैन्ड के प्रमुख ईसाई fra 
ने नॉर्थम्म्िया प्रदेश में पहले-पहल भिक्षु-एहों का निर्माण किया । इन्हीं दो प्रमुख 
घटनाश्रों ने श्रंग्रेजी साहित्य को प्रस्फुटित तथा प्रभावित किया है। इस समय के 
काव्य पर इन दोनों घटनाश्रों की छाप है । काव्य-गाथाएँ या तो पूर्व श्राक्रमणका- 
रियो की वीर गाथाएं हैं श्रथवा ईसाई घर्म-गाथाएँ हैं। यह काल एंग्लो-सैक्सन- 
गाथा काल के नाम से विख्यात है | 
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एंग्लो-सैक्सन-काल का साहित्य बहुत काल तक हस्तलिखित रूप में विद्य- 
मान रहा । श्रप्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों का जीवन संकटमय होता है । 
समय श्रौर जलवायु के कारण यै श्रौर भी जाणंशीणं हो जाती हैं । इस समय का 
साहित्यिक ज्ञान हमें चार हस्तलिखित काव्य-संग्रहों से होता है । पहला हस्त- 
लिखित संकलन सर tae कॉटन ने किया, जो श्रंग्रेजी संग्रहालय लन्दन में सुर- 
क्षित है; दूसरा संकलन 'एक्जीटर-बुक' के नाम से प्रख्यात है, जिसे पादरी लियो- 
फ्रिक ने १०५० ईसवी के बाद एक्जीटर-गिरजे को दान-स्वरूप दिया; तीसरा 
'वसिली संग्रह? है, जो मिलान नगर के पास १८२२ ईसवी में विली में हस्तगत 
हुआ; We चौथा संकलन wet ऐरुन्डेल के पुस्तकाध्यक्ष ste हाँलैन्ड के विद्वान - 
फ्रांसिस जनियस से आँक्सफडं के बॉडलियन वाचनालय को दान-स्वरूप मिला | 

'बियोबुर्कु' : सर रॉबट कॉटन के प्रथम संकलन में 'बियोवुल्फ' नामक 
कविता की हस्तलिखित प्रति है, जो एंग्लो-सैक्सन-काल की प्रमुख कृति मानी 
जाती है । इसे ग्राद्योपान्त पढ्ने पर विदित होता है कि यह कविता संभवत: अपने 
मूल रूप में नहीं है । 

छठी शताब्दी में “बियोवुल्फ़' की गाथा एंगिल जाति श्रपने साथ लाई 
मोर ७०२ ईसवी के लगभग उसे काव्य-रूप मिला । १००० ईसवी के लगभग 
ag लिखी गई A १७०६ ईसवी में ae cae कॉटन के पुस्तकालय में वह 
सुरक्षित हुई, किन्तु इन ७०६ वर्षों तक वह कहाँ छिपी पड़ी रही इसका कोई ऐति- 
हासिक लेखा नहीं मिलता । १७३२ ई० के लगभग सर राँबरट कॉटन के 
पुस्तकालय में श्राग लग गई परन्तु सौमाग्यवश इस ध्वंसकारी ग्रग्नि से “बियो बुल्फ' 
सुरक्षित रही । उसके कुछ श्रथजले पृष्ठ श्रब भी श्रंग्रेजी संग्रहालय में विद्यमान 
हैं । 'वॉल्डीयर' नामक काव्य के दो स्फुट खंड जो मूलहूप में 'बियोवुल्क' के 
समान रहे होंगे १८६० ईसवी में कोपेतहेगन के राज-पुस्तकालय में मिले। 

‘fangen’ का वातावरण : “वियोवुल्फ़” अंग्रेजी साहित्य का प्रथम काव्य 
है, परन्तु न तो नायक का और न वातावरण का इंगलिस्तान से कोई सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । यद्यपि एंगिल्स ने इस कथानक को इंगलिस्तान में प्रचलित किया 
तिस पर भी यह उनकै जीवन से सम्बन्धित नहीं । यह कथानक स्कैन्डिनेविया 
देश का है । इसका एक कारण यह्‌ था कि यद्यपि जमंनों की भ्रनेक उपजातियां 
ग्रापस में लड़ा करती थीं, फिर भी वे लोग एक दूसरे के काव्य-गाथाश्रों श्रौर 
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कथानकों से श्ररुचि प्रकट नहीं करते थे वरन्‌ उन्हें शीघ्र ग्रपना लेते थे । उनके 
कवि महान्‌ जर्मन जाति के स्वप्न देखते और उनके गीत गाते थे । 

‘fangen’ का कथानक : ‘fadigen’ की कहानी रोचक है । डेन जाति 
के न्यायप्रिय नरेश ह्वाथगर को ग्रेडेल नामक दैत्य अत्यन्त कष्ट दे रहा था | वीर 
बियोबुल्फ अपने चुने हुए सहायकों के साथ तगर में श्राकर Fea को परास्त 
करता है AX ग्रेडेल की माता को भी जो समुद्र की राक्षसी है मौत के घाट उतार 
कर शान्ति स्थापित करता है । कथानक के दूसरे खण्ड में 'वियोवुल्फ़' राज्य- 
शासन करता है, परन्तु वह अ्रत्यन्त वृद्ध है । उसे राज्य-रक्षा में श्रग्ति-दर्षा करते 
हुए दैत्यों ने युद्ध करना पड़ता है; परन्तु Bea में स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है भ्रौर 
उसकी प्रजा मरण-क्रिया में भाग लेकर शोकाकुल हो विलाप करती है । यहीं 
कहानी समाप्त हो जाती है। कई समालोचको की दृष्टि मै कथानक महत्त्वहीन 
है परन्तु 'बियोवुल्फ़ ” में उस समय को वीरता, काय-परायणता, सामाजिक नियम, 
योद्धाओं के श्रादर्श, उपहारों का श्रादान-प्रदान, सुरापान, वीर गाथा-गान का 
बड़ा रोचक परिचय मिलता है। 

“बियोबुल्फ़ ” का छन्द : समस्त एंग्लो-सैक्सन कविताओं के समान “बियोवुल्फ़' 
भी लम्बी पंक्तियों में रचित है । पंक्तियाँ मुक्तक हैं श्रौर कहीं-कहीं नहीं वरन्‌ 
प्रत्येक पंक्ति में भ्रनुप्रास की get है। कवि का भाषा-कोष विस्तृत है श्रौर उसमें 
विशेष शब्दावली हैं । चमत्कार के लिए कवि प्रायः शब्दों से चित्रव्यंजता करता 
है । “समुद्र” उसके लिये “हंसमार्गं” है और "मानव-शरीर'” “स्थि प्रासाद” | 
यद्यपि कथानक ईसाई धर्म मे श्रदीक्षित जमंन उपजातियों से सम्तरन्बित है तो भो 
वातावरणा ईसाई-धर्म का है । नवीन दोक्षा और प्राचीन प्रकृति पूजन की भाव- 
Ast का यहाँ सहज मिश्रण है। परन्तु इस कविता की विशेषता तत्कालीन जीवन 
का समुचित दिग्दर्शन है-वीरों की वीरता, कार्य-क्षमता, महात्‌-संतोष-प्रियता 
Ae भाग्यावलम्बन इसमें व्यक्त है । उस समय को युद्ध-प्रियता श्रौर शीौर्यःप्रदशंन 
का दूसरा स्पष्ट उदाहरणा है ‘Ales नामक कविता जो ६६३ ईसवी मे निमित हुई। 

‘fangen का महत्त्व : प्राचीन थ्रंग्रेजी साहित्य मे कदाचित्‌ ही कोई श्रव्य 
काव्य, 'बियोवुल्फ़' की समानता कर सक्ने ! इसमें महाकाव्य का विस्तार श्रौर 
महाकाव्य की शालीनता है। संभव है लेखक लैटिन भाषा के महाकवि 
वजिल से श्रथवा श्रन्य लैटिन महाकाव्यों की रूपरेखा से प्रभावित हुआ हो । 
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“विड्सिथ! : इस समय के साहित्य में भ्रम्यान्य छोटी-छोटी कविताश्रों 
का भी स्थान है, जो aya उपजातियों की गाथा मात्र हैं। “विड्सिथ' (श्रथवा 
देशाटक) में कवि उन यात्राश्रों का उल्लेख करता है, जो उसने जम॑न-नरशों के 
दरबारों में जाने के लिए की थीं । 

हस्तलिखित पुस्तकों के दूसरे संकलन 'एक्जीटर बुक' में सात छोटी- 
छोटो कविताश्रों का समावेश है । इन सातौं में मानवता के श्रनेकानेक उदाहरण 
हैं । इनके शीर्षक हैं: “sae, “बुल्फ ऐन्ड इडवॉकर”, “वाइफ़स-लेमेन्ट”', 
“fe हसबंड्स मेसेज”, “दि रुदन”, “बॉन्डरर' तथा ‘fe सी फ़ेयरर” । इन सव 
कविताशों में जीवन के दुखद चित्र ही श्रधिक हैं श्रौर पात्र भाग्यवाद के पुजारी हैं। 
परन्तु समयानुकूल वीरता, दृढता श्रौर कार्येशीलता वे प्रदर्शित करते हैं । ड्योर में 
दुखद भावनाएँ विशेष रूप से निहित हैं श्रौर इसी की गहरी प्रतिच्छाया “दि 
वॉन्डरर' तथा “दि सी फेपरर” में है। सभी कविताग्रों के मूलभाव दैन्य-दुख ्रौर 
भाग्य-विवशता से प्रेरित हैं । इन्हीं भावों का पुनरागमन उन्नसवी शताब्दी में हुआ । 

धार्मिक काव्य की भाषा : तत्कालीन धामिक काव्य की शब्दावली और 
छन्द वीरगाथाओं के ही श्रनुरूप हैं। ईसाई-धमं-प्रचारक श्रपने धमं-विस्तार के 
लिए प्राचीन शब्दावलियों तथा दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे। प्राचीन भाषा 
का विरोध उत्तके लिए हानिकारक ही नहीं वरन्‌ घातक होता, इसी कारण ईसाई 
भिक्षु धमं-सम्बन्धी व्याख्यान, घामिक गीत और दृष्टान्त पुरानी भाषा पर ही श्रव- 
लम्बित रखते थे । इसके साथ-साथ ईसाई भिक्षु भी उसी भाषा में सरलता से 
भाव-प्रकाशन करते और उसमें बड़ी रुचि रखते थे । 

ईसाई-घम के भावों तथा पूर्व ईक्षा धामिक विचारों का सम्मिश्रणा 'ऐन्डियाज' 

कविता में मिलता है, जो अनेक रूप में 'बियोवुल्फ़' के समान हो काव्य है । ऐन्ड, 
पर सन्त Os ज की रक्षा का भार है जिस प्रकार “बियोवुल्फ़' पर ह्वाथगर की रक्षा 
का था) “एऐन्डिय!ज” एक धामिक कविता है तिस पर भी प्राचीन शौयं-प्रदर्शन 
तथा प्राचीन वातावरण की उस पर पूणां छाया है । 

धार्मिक काव्य के लेखक कीडमॉन : ईसाई धर्म-काव्यों के लेखकों में कीड- 

मान तथा सिनवुल्फ़् विशेष उल्लेखनीय हैं कीडमॉन व्ह्ट्व्री भिक्षु-पुह के ग्वाल 
थे । वे प्रत्यन्त सरल-चित्त तथा तीक्ष्ण बुद्धि के मनुष्य थे । लोक-गाथा के अनुसार 
एक यक्ष त्ते उन्हें दर्शन दिये श्रौर उसी समय से काव्य-रचना में वे संलग्न हुए । 
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उन्होंने ईसाई-धर्म-पुस्तक “ग्रोल्ड-टेस्टामेन्ट'' की कथाएँ छन्द-युवत कीं, परन्तु 
कोई भी प्रति प्राप्त नहीं है; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि किसी कत्रि ने, “जेति- 
सिस”', “इक्जोडस' तथा “डैनियल” परिच्छेदों की कुछ कथाश्रों को छन्द-रूप में 
श्रव्य परिवर्तित किया । कदाचित्‌ वह कवि कीडमाँन ही हों | 

faagen : सिनबुल्फ कवि की विशवस्त-कृति कोई प्राप्त नहीं, परन्तु भ्रनेक 
लेखकों ने उन पर टिप्पणी की है तथा “सन्त जूलियाना”?, “इलेन” फेट्स 
gia दि एपॉसिल्स” नामक कविताश्रों का रचयिता उन्हें निश्चित किया है । 

श्रेष्ठ चार्मिक कविताएँ : इन धामिक कविताग्रों के लेखकों के विषय में मतभेद 
हो सकता है, परन्तु धमं विषयक तीन कविताएँ श्रेष्ठ हैँ । पहली का शीर्षक है 
“जेनिसिस बी” और विषय है किन्नर-पतन | इसी विषय का प्रतिपादन इसके श्रनन्तर 
महाकवि मिल्टन ने श्रपने काव्य “पैरेडाइज़ लॉस्ट” में किया। इस कविता में कवि ने 
पुरानी सैक्सन कविता का श्राधार तो लिया है, परन्तु Bea? श्रथ त्‌ शैतान के चरित्र- 
चित्रण रौर पाताल की खूप-रेखा वर्णन में उच्चकोटि की कला प्रदर्शित की है । 
दूसरी कविता है “दि ड्रीम aia दि ee” जिसमें कवि को स्वप्न में सूली का दर्शन 
होता है । स्वप्न में ही सूली कवि को दिव्वास दिलाती है कि ईसा की मृत्यु में उसका 
कोई भाग न था । कदाचित्‌ इस समय की यह एक श्रेष्ठ कल्पनामय कविता है। 
तीसरी कविता का नाम है “जूडिय”। इसका विषय जुडिथ द्वारा श्राततायी 
हॉलोफ़निस की हत्या है । ऐँग्लो-सैक्सन काव्य में 'जूडिथ? का निशेष स्थान है। 
इस वणांतात्मक कविता में श्रदूभुत रस, नाटकीय कला तथा चरित्र-चित्रणा का 
उचित समावेश है; इस महत्त्व की कविता शायद ही कोई दूसरी हो । 

गद्य-लेखक शरवॉन : इस काल के गद्य लेखकों की जीवनी तथा उनकी 
रचनाएँ, कवियों की श्रपेक्षा भ्रधिक विइवसनीय हैं । सबसे पहले शरवाँन के 
पादरी श्रॉल्डहेम का उल्लेख मिलता है 1 इनकी रचना Gok ईसवी की है AIX 
लैटिन भाषा भ्रत्यन्त भ्रलंकृत रूप में लिखने में इनकी विशेष ख्याति थी । इनके 
मुख्य विषय थे कुमारी मेरी की चरित्र-टढता, पवित्रता तथा धामिकता | 

बीड-'हिस्टरी! : किन्तु इस युग के सबसे विख्यात लेखक बीड हैं । जैरो के 
भिक्षु-गृह में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर वे वहाँ श्रस्याय शास्त्रों का विधिवत्‌ 
प्रध्ययन करते रहे। उन्होंने इतिहास, ज्योतिष, सन्तों तथा शहीदों का जीवन-चरित्र 
पुणं रूप से ग्रध्ययत किया था aie उनकी विरचित “इक्लीजियास्टिकल हिस्टरी 
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अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


ata दि इंगलिश रेस” बहुत महत्त्व की है । श्रपने श्रध्यवसाय के कारणा बीड ने 
जैरो के मिक्षु-एह को सम्पता-केन्द्र बना दिया था। इस समय यूरोप की ईसाई- 
सभ्यता घोर संकट में थो श्रौर बीड की साहित्यिक तथा धार्मिक सेवा, सरल 
स्वभाव तथा सत्यादर्शों ने उसकी रक्षा की । 

बीड ग्रायरलैन्ड-निवासी थे । उन्होंने श्रपने चरित्र की पवित्रता तथा मान- 
सिक भव्यता दोनों ही की छाप अपने लेखों पर डाली । श्रपने जीवन-काल ही में 
वे समस्त यूरोप में विख्यात हुए श्रौर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी उनकी ख्याति 
बहुत काल तक स्थायी रही । 

mens : बीड की मृत्यु के पश्चात्‌ इंगलिस्तान पर डेनों के श्राक्रमण 
आरम्भ हुए श्रौर इन श्राक्रमणों ने पुरानी शताब्दी की सभ्यता को घ्वंस करना 
प्रारम्भ किया । यह सभ्यता भी जर्ज रित अवस्था में थी परन्तु इस जर्ज रित श्रत्रस्था 
में भी इंगलिस्तान में एक महान्‌ पुरुष का जन्म हुआ, जिसने देश की रक्षा की भ्रौर 
साहित्य को प्रोत्साहन दिया । यह महान्‌ पुरुष ग्रातफ्रेड थे । उनका जन्म ८४६ 
ईसवी में हुआ श्रौर वे ८७१ ईश्वी में २० वषं की अवस्था में राज्य-सिहासन पर 
बैठे । ग्रंग्रेजी इतिहास में ग्राल्फ़ेड का प्रमुख स्थान है । राजनीति तथा सैन्य-कौशल 
का उन्हें ग्रभुत-पूर्वे ज्ञान था । शिक्षा तथा विद्या से उन्हें विशेष प्रेम था । उन पर 
राज्य-कौशल द्वारा जाति का संगठन कर उसे डेनों से लोहा लेने योग्य बनाने का 
दायित्व भी था। शिक्षा तथा विद्या प्रसार की महत्त्राकांक्षा में उन्होंने स्वयं बहुत सी 
पुस्तकों का श्रनुवाद किया तथा भ्रन्य विद्या-प्रेमियों को साहित्य की शरोर ग्राक्कष्ट किया । 

साहित्य-निर्माण : उस समय ईसाई पादरियों को शिक्षा तथा धार्मिक दीक्षा के 
लिये कोई उपयुक्त पुस्तक न थी। इसलिए उन्होंने महान ग्रिगरी की पुस्तक 'पैस्टोरेल- 
रूल' का श्रनुवाद कराया | AIA देशवासियों के देश-ज्ञान के लिए बीड लिखित “इक्ली- 
जियास्टिकल हिस्टरी” का तथा श्रोरोसियस की “हिस्टरी aia दि aes” का स्वयं 
agate किया । श्रोरोसियस की पुस्तक में विशेषतः हत्याकाण्डों तथा दुर्भाग्यों का 
विवरण था, परन्तु आल्फ्रेड ने यथोचित स्थानों पर तत्कालीन विदेशी यात्रियों के 
वैदेशिक श्रमणों का उल्लेख कर उसे रोचकता प्रदान की । भ्रोदियर तथा 
खुल्फ्सटन नामक दो यात्रियों की यात्रा विशेष का इसमें aga वणांन है । 

इन दोनों इतिहास की पुस्तकों का श्राल्फेड ने भ्रपने देशवासियों के हित के 
fou अनुवाद किया, परन्तु बोइथियस लिखित “कॉनसोसेशन gia फ़िलासफ़ी” 
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का श्रनुवाद उन्होंने स्वान्त:सुखाय किया । बोइथियस ने यह पुस्तक कारागार में 
लिखी थी । वहाँ उन्होंने यह अनुभव किया था कि वास्तविक सुख श्रात्मानन्द से 
ही प्राप्त हो सकता है । श्राल्फ्रेड ने इस विषय की सत्यता का स्वयं भी श्रनुभव 
किया था, इसीलिए यह पुस्तक उन्हें ओर भी प्रिय हुई । 

इन श्रनुवादों के अनन्तर श्राल्फ्रेड ने भिक्षु-एहों के स्फुट लेखों का ग्रन्वेषण 
किया श्रौर एक राष्ट्रीय इतिहास लिखने की प्रेरणा जाग्रतु की । समय पा कर 
“'ऐंग्लो-सैवसन-क्रॉनिकिल' नामक इतिहास विरचित हुआ, जो भ्रन्यान्य लेखकों: 
द्वारा लिखा गया । श्राहफ्रेड की मृत्यु के पश्चात्‌ भी इस इतिहास में परिशिष्ट 
जुड़ते गये । इनमें ११५४ ईसवी तक का ऐतिहासिक विवरण है । डेनों के युद्ध,. 
युद्धगत जीवन को श्रस्थिरता, श्राथिक संकट तथा कटूता इस पुस्तक में चित्रित 
है । इस संकटमय समय के वातावरणा में श्रात्फरेड की महानता तथा उनके शासन 
की महत्ता इंगलिस्तान के लिए गौरवपूणा है । 

भ्रागामी शताब्दी में दुर्भाग्य-वश श्रात्फ्रेड के प्रेरित भ्रनेक ग्रन्थों की समाप्ति 
न हो पाई WR वे काल के गर्तं में लीन हो गये । परन्तु सन्त-वेनेडिक्ट सम्प्रदाय 
के दो भिक्षु लेखकों ने घामिक >षयों पर गद्य रचनाएँ कीं और थे रचनाएँ सुर- 
क्षित हैं । इन भिक्षुग्रो में प्रमुख एलफ्रिक थे । वे व्चिस्टर भिक्षु-णह के विद्यार्थी थे 
श्रौर उन्होंने विद्यार्थी जीवन समाप्त कर सन-ग्रब्बास के गिरजे में शिक्षणा-कायं 
ग्रहण किया । उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भ्रशिक्षितों के लिये नैतिक लोकोक्तियाँ 
लिखीं ताकि उनके पढ़ने से ईश्वरीय श्रनुभूति हो श्रोर ग्रात्मज्ञान बढे । एलफ्रिक 
की भाषा विस्तारपूणं तथा लयमय है । उसमें काव्य-लालित्य भी श्रधिक है, जो 
ग्राल्फ़ेड की गद्य शेली में न था । 

बुल्फ़्सलटन : इस समय के दूसरे विख्यात लेखक बुल्फ्सटन ने 'ए सरम 
aia दि gen? शीर्षक पुस्तक लिखी । वे याक के प्रमुख पादरी थे । उन्होंने प्रपनी 
पुस्तक में Sai के श्राक्रमण-जनित संकटों तथा बबंरताश्ों का पुणं विवरण दिया 
है AR इंगलिस्तान के नरेश इथेलरेड की विशेष भत्संता की; क्योंकि उन्होने देश 
को श्ररक्षित रबखा श्रौर देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा ग्राथिक पतन कोः 
रोकने का कोई प्रयत्न न किया । 

एंग्लो-सैक्सन काल की यह श्रन्तिम साहित्यिक कृति थी । 
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चॉसर की प्रतिभा : एंग्लो-सैक्सन काल की समाप्ति से ही ज्याँफेर चाँसर 


की रचनाओं का आरम्भ होता है । चॉसर का जन्म १३४० ई० में BAT था | 


समयानुसार उन्होंने राज्य-कौशल, सैन्य-कौशल तथा विद्याध्ययन में दक्षता प्राप्त 
की । उनका वंश मध्यम वर्ग का था, तिस पर भी उन्होंने दरबारी जीवन का 
विशेष रूप से श्रव्ययन किया था और साधारण मानव-समाज को बहुत 
सूक्ष्म इष्टि से देखा था । कदाचित्‌ ही कोई साहित्यिक पुस्तक हो जिसका 
उन्होंने पूणं भ्रध्ययन न किया हो । उन्होने यात्राएँ भी बहुत कीं, फ्रांस तथा 
इटली में भ्रमण कर उन्होंने सम्पुणां महाद्वीप के काव्यो का श्रनुसंभान किया । 
लैटिन भाषा-ज्ञान में वे दक्ष थे श्रौर लैटिन के कवि श्रोदिड तथा वर्जिल के meat 
में उन्हें अत्यन्त रुचि थी । चॉसर ने श्रपनी चमत्कारपूर्ण प्रतिभा से प्रेरित हो 
काव्प्र-रचना प्रारम्भ की । इतने विद्वान्‌ लेखक को ग्रहण करने की क्षमता उस 
समय के विरले ही मनुष्यों में थी और इसी कारणा alae की कबिता का प्रचार 
कुछ dea पाठकों तक ही सीमित रहा । ये पाठक दरबारी तथा समृद्ध-व्यापारी 
वर्ग के थे । मध्य-क्रालीन साहित्य के विशेषतः फ्रांसीसी लेखकों के काव्यों तथा 
काव्य-धाराश्रों Salat sera प्रभावित हुए थे । साहित्य में रूपक का माध्यम 
उन्हें प्रिय था और दरवारी जीवन के प्रेम-प्रांगणा के श्रादान-प्रदानों में उन्हें सुषि 
थी । ऐतिहासिक दृष्टि से कदाचित्‌ ही उन्हें फ्रांसीसी लेखक ग्विलाम डि लॉरिस 
की पुस्तक “रोमैन्स aia दि रोज” का अनुवाद किया हो । परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उन्होंने खिलाम तथा उनके सहकारी लेखक जीन डि म्यंग की कविताश्रों 
का समुचित भ्रघ्ययन किया था। ग्विलाम ने नारी को देवी रूप में देखा ग्रौर उसकी 
आराधना को । जीन ने नारी जाति को वास्तविक रूप में देखा ग्रोर व्यंग-वाण 
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बरसाथे । परन्तु चॉसर ने आराधना और व्यंग दोनों शैलियों का मिश्रित व्यव- 
हार अपनी रचनाश्रों में किया । 

रचनाएँ : “बुक ata दि say’, दि हाउस ऑव फ्रेम : चाँसर लिखित मध्य- 
कालीन जीवन का समुचित प्रदर्शन करने वाली पुस्तक 'बुक ala दि ड्चेज? है । 
ag भी रूपक है । इसमें जॉन गव गान्ट की स्त्री ब्लैन्के के मरण का वर्णान है। 
इस श्रेणी की दूसरी रचना ‘fe हाउस श्रॉव फेम' है जहाँ कवि स्वप्न देश में विचर 
कर काव्य-स्पृति से श्राविर्भूत हो मध्य कालीन लोक गाथाओं का aula करता 
है । कवि ने श्रनेक गीत लिखे परन्तु साहित्यिक इष्टि से उनकी केवल तीन कृतियाँ 

हर्वपूर्ण हैं--'ट्रायलस tus क्रेसिड', ‘fa लिजेन्ड aia गुड विमेन? श्रौर 'कंन्टर 
बेरी टेल्स' जो श्रपूर्णा है । 

‘aqaa एण्ड क्रेसिड' : चाँसर पे 'ट्रायलस ws क्रेसिड' की गाथा इटली 
के प्रसिद्ध कहानी लेखक बोकाचिश्रो लिखित 'इल फ़िलास्ट्रेटो? से ली है । यह 
कहानी ट्राय देश के युद्ध गाथाश्रों में सम्मिलित कर ली गई थी और इसी कहानी 
को महाकवि शेक्सपियर ने नाटक रूप में परिवर्तित किया था । ट्रायलस के श्रचल 
प्रेम ग्रौर क्रेसिड के प्रपंचपुणां प्रेम की कहानी को चॉसर ने काव्य रूप दिया । वास्तव 
में कवि ने एक छन्दोबद्ध उपन्यास की रचना की, जिसमें चरित्र-चित्रण की मात्रा 
विशेष है । नायक तथा नायिका का चरित्र-चित्रण और नायिका के चाचा पैन्डेरेस 
के चरित्र का प्रिवेचन कवि ने उत्साह तथा वास्तविकता के साथ किया है। कदाचित्‌ 
पैन्डेरेस का चरित्र-चित्रण म्रंग्रेजी नाट्य तथा उपन्यास साहित्य में प्रथम भ्रौर 
सम्पूर्ण है। 

'दि लिजेन्ड ata गुड विमेन? : (दि लिजेन्ड ग्राव गुड विमेन? 'ट्रायलस 
ऐण्ड क्रेसिड? से कम महत्त्व-पूणं है । कवि वियोगिनी प्रेमिकाश्रों का वर्णन करता 
है । इसमें क्लियोपाट्रा, थिस्वी तथा फ़ाइलोमिला प्र मुख हैं । इस कविता के प्राक्क- 
थन में कवि पुनः रूपक का ग्राश्रय लेकर मध्यकालीन स्वप्न-प्रदेश में विचरण 
करता है। 

“कैन्टरबेरी टेल्स' : परन्तु चाँसर की विशेष ख्याति 'कॅस्टरबेरी ea? नामक 
रचना से है । प्रावकथन में कवि मध्यकालीन युग का सम्पूणं तथा स्पष्ट चित्रण 
करके यात्रियों द्वारा कहानी सुनाता है । प्रत्येक यात्री का स्पष्ट तथा सूक्ष्म चित्रण 
कवि बड़ी कुशलता से करता है । ये यात्री श्रपने समय के प्रतीक हैं श्रोर सम्धूणां 
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मानव-समाज के प्रतिनिधि स्वरूप हैं । कहानी संकलन की प्रणाली चॉसर ने 
बोकाचिग्रो लिखित “डि केमैरन' से श्रवश्य ग्रहण की होगी, परन्तु चरित्र-चित्रण, 
तत्कालीन समाज-चित्रण तथा रोचक वाद-विवाद चाँसर की निजी नूतन कृति है। 
इस पर किसी भी भ्रन्य लेखक का प्रभाव नहीं है। इस कृति में कवि का व्यंग, 
उसकी सूक्ष्म-दशिता तथा कथा शैली पराकाष्ठा पर है । यद्यपि चाँसर की यह्‌ 
कृति पुस्तक रूप में agar है, तिस पर भी इस रचना में उनकी सम्पूणं काव्य 
प्रतिभा, नाटकीय तथा श्रौपन्या सिक कला एवं व्यंग तथा समाज दिग्दर्शन सन्निहित 
है । चाँसर की मृत्यु १४०० ईसवी में हुई Me उनकी उच्चकोटि की विद्वत्ता के 
कारण उस युग के भ्रन्य कवियों को ख्याति न मिल सकी । 
अन्य कवि-गाँचर : इन कवियों में सर्व प्रथम गावर हैं। गॉवर चाँसर के 
समान फ्रेंच तथा लैटिन भाषा के विद्वान्‌ थे । वे दोनों भाषाग्रों में काव्य-रचना 
सरलता से करते थे । सामाजिक तथा राजनीतिक अनुभव भी उनमें यथेष्ट थे 
श्रौर कदाचित्‌ चॉसर का जन्म यदि न हुआ होता तो गाँवर निश्चय ही उनका 
स्थान लेते । गॉवर का जन्म १३२५ ईसवी में हुआ था ae उनकी मृत्यु १४०८ 
ई ० में हुई | 
लेंगलैन्ड-'दि विज्ञन श्रॉव पियर्स प्लाउमन? : चाँसर तथा गाँवर के समय में 
अंग्रेजी भाषा ग्रनेक बोलियों में विभाजित थी । यद्यपि लन्दन निवासी पूर्वीय 
मिललैन्ड की बोली को विशेष रूप से श्रपना रहे थे फिर भी पश्चिमी नगरों में 
श्रन्प बोलियाँ अपना श्रस्तित्व रखती थीं । चॉसर इन पश्चिमी श्रपश्नंशों से 
घुणा करते WI स्पष्ट रूप से उनकी अवहेलना कर पूर्वी बोली में ही 
काव्य-रचना करते थे । परन्तु यह भ्रपश्रंश सजीव रही ग्रौर इसमें जिलियम 
लेंगलेंड ने काव्य-रचना की । लेंगलेन्ड कदाचित्‌ ईसाई गिरजे में पुरोहित थे और 
अपने समाज के लिये ही उन्होंने लेखनी उठाई थी । विलियम Anas की मुख्य 
कृति ‘fe विजन ग्रो frat प्लाउमन' है । “दि विजन aia पियसं प्लाउमन! 
के तीन संस्करण स्वयं कवि ने प्रकाशित किये। पहला १३६२ का 'ए! संस्करण 
था, दूसरा “बी” १३७७ में श्रौर तीसरा १३६५ में प्रकाशित हुआ था । कवि 
के oe ne से कविता प्रारम्भ होतो है । कबि सैलवर्न पहाड़ी का 
स्वप्न देखता है जहाँ जन-समूह उपस्थित है | इसी स्वप्न में 
शासन बिधान तथा श्रन्याच्य वर्गों की 0 तय a = ae 
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चौदहवीं शताब्दी के सम्पूर्ण समाज का चित्रण है । धनलिप्सा, श्रनौचित्य तथा 
राजनीतिक दलबन्दी की निन्दनीयता प्रदर्शित कर, ईसा के चरणों तक पहुँचने का 
मार्ग कवि निर्देशित करता है । उनका निश्चय है कि सत्कायं से ही यह मागं 
मिल सकता है । यदि लैंगलैण्ड दाशंनिक कबि न होते तो निश्चय ही वे क्रांतिकारी 
होते । उनकी भाषा ककंश तथा शुष्क और कत्रिता नोरस है, परन्तु अंग्रेजी 
साहित्य में ईसाई जीवन-विधान पर दूसरी पुस्तक इसके समान नहीं है । 
पश्चिमी अपभ्रंश की कविताएँ : 'पर्ल', प्युरिटी', 'पेशेंस'-पश्चिमी 
mag में श्रन्य कविताएँ भी लिखी गई श्रौर एक हस्तलिखित प्रति में चार 
कविताश्रों का संकलन है जो उत्तरी-पश्चिमी बोली में त्रिरचित हैं। थे हैं-- 
qo), “प्युरिटी', पेशंस' तथा Waa ऐन्ड दि ग्रीन नाइट'। इन कविताओं में विचित्र 
समानता है जिससे ज्ञात होता है कि किसी एक ही कवि की थे चारों कृतियाँ हैं । 
‘qa’ धार्मिक कविता है, जिसमें कवि पुत्र-वियोग में शोकाकुल पिता की मानसिक 
पीड़ा का awa कर श्राध्यात्मिक शांति का मागं निर्देशित करता है । “सर गेवेत' 
मध्यकालीन युग की Galas प्रेम याथा है । wat कथानक, शालिमैन की 
गाथा तथा ट्राय की युद्ध कथाएँ इस युग में रची गई । परन्तु उनकी साहित्यिक 
रोचकता कम हो गई है । इन प्रेम कथाग्रो में न तो मानव-हृदय की अनुभूतियाँ 
हैं और न समाज-दशन है । दोनों ही दृष्टिकोण से ये निम्नकोटि की हैं । 
“हालियन संकलन” : परन्तु इस मध्यकालीन युग के गीतों के संग्रह रोचक 
हैं । 'हामियन? हस्तलिखित संकलन में श्रनेक गीत संकलित हैं, जिनमें लय, रोच- 
कता तथा तन्मयता विशेष है । दोरगीत भी इस काल की महत्वपूणां कृति हैं जिनकी 
रोचकता श्राधुतिक काल में भी भ्रनुभवगम्य 21 'सर पेट्रिक era’ तथा 
‘fra sea ata विनोरी' शीर्षक वोर-गीतों में भावुकता और काव्य स्पन्इन है, 
जो ग्रन्य साहित्य-खण्डो' में नहीं मिलता । 
इसमें सन्देह नहीं फि चाँसर के पश्चात पंद्रहवीं शताब्दी में कोई ऐसा लेखक 
उत्पन्न नहीं हुआ, जो चाँसर की नवीन धारा पूर्णातः ग्रहण करके साहित्य की प्रगति 
करता । जितने भी कवि हुए वे केवल भ्रनुकरण करने वाले थे । इसी कारणा 
इस शताब्दी का साहित्य sar, श्ररोचक तथा साहित्यक दृष्टि से हीन है । 
लिडगेट, ग्राक्लीव, स्टिफ्रिन हेज़ : इस शताब्दी का मुख्य साहित्यिक 
लिडगेट है, जिसने अंग्रेजी भाषा में wae कहानियों तथा गाथाग्रों का श्रनुवाद 
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| किया । टॉमस श्राक्लीव ने भी जो लिडगेट के समकालीन कवि थे कोई नवीन 


कृति नहीं दी । इसका कारण यह हो सकता है कि इस युग के कति भाषा के 
परिवर्तित रूपों पर श्रधिकार पाने की चेष्टा कर रहे थे श्रौर इससे नवीन साहित्य 
रचना में ग्रसफल रहे । स्टीफेन हेज नामक कवि ने रूपक रचना दुहराई, जिसमें 
'पेस्टाइम ala प्लेजर' मुख्य है; परन्तु जॉन स्केल्टन ने श्रपनी कत्रिताग्रों में एक 
नवीन व्यंग, एक नत्रोन तीब्रता रखी तथा प्रबाहयुक्त छन्द प्रयुक्त किये । 

स्कॉटलैए्ड के कवि हेनरीसन : इंगलिस्तान में alae के साहित्यिक aq 
यायी प्रतिभाहीन ग्रत्रश्‍्यक रहे, परन्तु स्कॉटलैण्ड में उनके श्रनुयायी विद्वान थे तथा 
उनमें काव्य शक्ति थी । इंगलिस्तान के राजा जेम्स प्रथम के राज-वंश के सहा- 
यक रॉबट हेनरीसन ने 'किग्स बवेयर' नामक पुस्तक लिखी । परन्तु 'देस्टामेण्ट 
aia क्रेसिड' नामक पुस्तक में उन्होंने चॉसर प्रणाली को पूणतया निभाया। 
विलियम डनबर ने भी यद्यपि चॉसर का श्रनुसरण किया, किन्तु वे मौलिक कवि 
हैं। उनकी भाषा में प्रवाह है श्रौर उनके विचार श्रोजपूर्ण हैं । गैत्रिन डगलस 
ने भी महत्वपूर्ण रचनाएँ कीं, जिसमें लैटिन भाषा के कत्रि वजिल की कविताग्रों 
का अग्रेजी Bel में श्रनुवाद उनकी प्रख्यात कृति है । अंग्रेजी साहित्य में नवीनता 
का युग क्रमशः AT रहा था । लेटिन भाषा के काव्य-खण्डों का अंग्रेजी श्रनुवाद 
उसकी पहली सीढ़ी थी । यद्यपि इस भ्रनुवाद के साथ में व्यतिक्रम ग्रा रहा था 
परन्तु प्रगति के लिए यह स्थिति भ्रनिवार्य थी । 

वायट तथा सरे : लैटिन भाषा से प्रभावित क्रि प्रधानतः दायट तथा सरे 
थे | इन दोनों कवियों की सहकारिता में १५५७ ईसी में 'टाँटेल्स मिसल्ेनी' 
पुस्तक की रचना हुई, जिसमें उनकी संकलित तथा त्रिरचित कविताएँ थीं । 
सर टॉमस वायट दरवारी तथा राजनीति विशारद थे और उन्होंने इंगलिस्तान के 
नरेश हेनरी श्रष्टम के संकटमय राज्य में भो श्रपनी सत्ता स्थित रखी | वायट की 
लैटिन भाषा से प्रभावित रचना साहित्य सिद्धान्तों की इष्टि से श्रसफल रही, 
किन्तु उनके गीत जिनमें करुण रस विशेष है श्रधिक प्रिय हुए । वायट की श्रस- 
फलता का मुख्य कारण था छन्द चुनाव । उन्होंने लैटिन के चतुदंशपंबित-छन्द 
में, जो सॉनेट के नाम से प्रचलित हुआ, कविता प्रारम्भ की जिसके कारण उनकी 
रचनाएँ कुछ श्रस्वाभाविक तथा गतिहीन हो गई । वावट के विपरीत श्रर्ल ala 
सरे ने विशेष ख्याति पाई | उनके गीत स्वाभाविक तथा गतिमय हैं भ्रौर उनमें 
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भावुकता की मात्रा श्रधिक है । उन्होंने भी सॉनेट छन्द को श्रपताया । परन्तु 
वर्जिल रचित 'ईनिड' के दूसरे तथा चौथे खण्ड को मुक्तक छन्द में भ्रनुवाद करने 
के पश्चात्‌ ही उन्हें अघिक ख्याति मिली। उस समय सरे भ्रपने नवीन मुक्तक 
छन्द-चयन की महत्ता को कदाचित्‌ न समझ सके होंगे वयोंकि इसी मुधतक छन्द में 
भविष्य के महान कवियों ने नाटक तथा व्यंग-काव्य रचे । इसी छन्द में शेक्सपियर 
ने नाटक, मिल्टन ने महाकाव्य श्रौर कीट्स तथा टेनिसन ने अनेक कविता लिखीं । 
आधुनिक समय के लेखक भी इसी मुक्तक छन्द शैली का प्रयोग कर रहे हैं । 

सॉनेर छन्द का महत्व : aide छन्द की उपादेयता का दोनों कवियों ने 
शायद ही श्रनुमान किया हो । उन्होंने लेटिन के कवि पीट्राक का स्वयं अनुकरण 
किया था और उनके छन्द ही नहीं वरन्‌ विषयाधार भी ग्रहण किये थे । पीट्राक 
ने मुख्यतः प्रेम विषयक आवार लिए थे । प्रेमी की कतंव्य-तिष्ठा, श्रद्धा, प्रेमो- 
रेक, श्रसमंजस तथा नैराश्य और प्रेमिका की सुन्दरता, मन मोहकता, गर्वे तथा 
तिरस्कार Tere के काव्य के मूलाधार थे । 

एलिजबेथ के युग के समस्त कवियों ने पीढ्राक के छन्द और त्रिषयाधारों 
का भ्रनुकरण कर प्रेम-गीत रचे । कुछ थोड़े से कवि ऐसे भी थे जिन्होंने इस छन्द 
बिधान तथा प्रेम-त्रिषयाधार रचनाओं को श्रस्वाभाविकता प्रकट की परन्तु 
वे युग-शैली को बदल न सके । ये थे सर फिलिप सिड़वी तथा विलियम शैक्स- 
पियर । ये दोनों कत्रि सॉनेट लेखक थे, परन्तु वे उसकी श्रस्वाभातिकता से भी 
परिचित थे। उम्होंने रुढिवादी विषय में परिवर्तेन करने की चेष्टा की, भावों 
को seta किया, तथा इस छन्द के दोनों भागों सेस्टेट तथा ग्राक्टेव। दोनों में 
मनोवैज्ञानिक सामंजस्य लाने का प्रयास किया । भविष्य में सॉनेट छन्द की प्रियता 
बढ़तो ही गई । प्रत्येक युग के कवियों ने इसे प्रयुक्त किया और इस छन्द विशेष 
में एक पूर्णांता भ्रनुभव की जो ग्रन्य छन्दों में बिद्यमान न थीं । मिल्टन ने इसका 
विषयाधार पूणांतया परिवर्तित किया । उन्होंने श्रपनी जीवती विषयक गाथाग्रों 
का आधार लिया, धार्मिक तथा सामाजिक विचारों को स्वान दिया और जन- 
समाज को प्रेरित करने वाले विषय भी अपनाये । 
| १. पहले भाग की ६ पंक्तियाँ सेस्टेट तथा दूसरे की आठ पंक्तियाँ ऑक्टेव 
' कहलाती हैं 1 दोनों मिलाकर कविता में १४ पंक्तियाँ होती हैं । 


१९ 


(EI SE SOAS 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


वर्ड waa ने इसी छन्द में राष्ट्रीय भावनाश्रों का प्रसार किया, राष्ट्र के 
शत्रुओं की निन्दा की तथा प्रकृति सुन्दरी के श्राकर्षणों को चित्रित किया । कीट्स 
ने भी साहित्यिक भावों की pear प्रतिक्रिया पर श्रनेक सॉनेट रचे और उन्नीसडीं 
शताब्दी के अंतिम भाग में कवि मेरिडिथ ने इसी छन्द में ग्रात्म विश्लेषण तथा 
रोजेटी ने प्रेमानन्द की अ्रवतारणा की । 
एडमन्ड स्पेन्सर : इस छन्द की परम्परा स्थापित करने की महत्ता यद्यपि 
वायट तथा सरे को है तिस पर भी स्वयं उनकी कविता विशेष महत्वपूर्ण नहीं है ! 
इसके विपरीत काव्य महत्ता मिली एडमन्ड स्पेन्सर को । इनका जन्म १५५२ 
ईसवी में हुआ था। उनकी जीवनी का पूर्णं विवरण नहीं मिलता परन्तु उन्होंने 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी श्रौर श्रनेक मित्रों तथा प्रशंसकों 
की संगति में काव्य-रचना प्रारम्भ की । उनकी प्रबल इच्छा राज्य-दर्वार में 
सम्मिलित होने की थी । भ्रन्त में श्रलं ala लेस्टर ने उन्हें श्रपनी सेवा में लिया ग्रौर 
CHAT ग्रायरलैन्ड में उन्हीं के साथ रहे । उनकी मृत्यु भी श्राथरलैन्ड में ही हुई। 
रचनाएँ : “दि रोपडंस केन्लेडर', ‘fe wat बवीन'--स्मेन्सर की ख्याति 
Walaa: उनकी दो रचनाओं से है--१५८९ ई० में रचित “दि Aisa केलेन्डर' 
तथा ‘fe फ़ेयरी ववीन' जिसका प्रकाशन १५६० ईसवी से आरम्भ हुआ । 
महान्‌ कलाकारों के समान स्पेन्सर की भी इच्छा मातृभाषा को संवारने, शब्दा- 
वलियो का सृजन करने तथा ऐसे ग्रन्थों की रचना करने की थी जो यूनानी तथा 
लैटिन भाषा के महाकाव्यों की समानता कर सकते। उन्होंने होमर तथा विल 
का अध्ययन किया था श्रौर उनके श्रादशों से वे प्रेरित भी हुए थे । यही नहीं वरन्‌ 
एरिऐस्टो तथा cel कवयित्रियों की कल्पनातीत कविताश्रों का भी उन्होंने रसा- 
स्वादन किया था। मध्ययुग को श्रदुभुत कथाश्रों, देवगाथाओं, waz नरेश- 
सम्बन्धी कथानको तथा दातवों Ale राक्षंसों की कहानियों से उनका पुणां परिचय 
था । प्राचीन काल के सर्वोत्तम ग्रन्थों के वीरों श्रौर वीर कथाश्रों से प्रभावित 
होकर वे इन सम्पूण काव्यावयों से मिश्रित एक महाकाव्य रचना चाहते थे । 
उनका ध्येय भ्रपनी काव्य-वाणी को राज्य महिषी तक पहुँचाना और gah cate 
में भ्रपनी कविता गुंजरित करना था । ग्रनेक काव्यादर्श उनके सम्मुख उपस्थित 
हुए--युग परिचय, समाज सुधार, नैतिकता प्रसार तथा राज्य-सम्मान भ्राकांक्षा 
रपैन्सर की प्रतिभा में प्राचीन तथा मध्ययुग के ्रादशों का सुरुचिपूणा सामंजस्य भी 
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स्थापित हुश्रा था । स्पेन्सर का का्य्रादर्श चाहे कुछ भी रहा हो वे ग्रन्त तक एक 
सफल कलाकार रहे | शब्द उन्हें प्रिय थे । उनका रूप, उनकी ध्वन्ति, उनकी लय, 


उन्हें मोहित करते रहे । उनकी प्रथम रचना 'शेपड स केलेन्डर' की मोहकता समय 


ने किचित कम कर दी हो, परन्तु १५७६ ईसवी में उनकी लोकप्रियता प्रमाणित 
है । शब्द सामंजस्य तथा ध्वनि लालित्य उनकी विरचित 'एपिथलैमियम' तथा 
'प्रोषलेमियम' में पराकाष्ठा पर है। Basa कैलेन्डर” प्रत्मेक मास के लिये एक 
ग्राम्य गीत देता है; जिसमें ग्राम्य जीवन के चित्र, प्रेमाभिनय, व्यंगो क्ति श्रौर राज्य- 
स्तुति प्रधान त्रिषय हैं । 

परन्तु 'फेयरी क्वीन' में स्पेन्सर की सम्पूणं काव्य-शक्ति निहित है । कथानक 
के लिए कवि ने अनेक प्रचीन वीर गाथाओं श्रौर रूपकों का सम्मिश्रण कर वणांना- 
त्मक शेली ग्रहण की है । तत्कालीन पठकों के लिए उसमें पात्र तथा दृश्य संकेत 
स्पष्ट रहे होंगे, भरन्तु ये संकेत समय-परिवर्तन के भ्रनुसार भ्रस्पष्ट होते गये श्रौर 
'फ़ेयरी क्वीन' एक BBS, काल्पतिक, ्रस्तव्यस्त रचना ATA रह गई है। 

स्पेन्सेरियन-डुंद तथा गीत रचना : 'फ़ेयरी क्वीन” की छन्द शेली की विशेष 
ख्याति हुई । जिस छन्द में स्पेन्सर ने इस काव्य को लिखा है उसमें शब्द-सामंजस्य, 
लावण्यता तथा कल्पना-प्रसार के लिए यथेष्ट स्थान है । यह छन्द स्पेन्सर के नाम 
से (स्पेन्सेरियन छन्द) प्रख्यात है । नौ पंक्तियों का यह छन्द भत्रिष्य के अनेक 
क्यों द्वारा प्रयुक्त हुआ, परन्तु स्पेन्सर की कृतियों में ही इसका लालित्य पूर्णतया 
प्रदेशित हुआ है । भ्रंग्रेजी जीवन और भ्रंग्रेजी ष्टिकोण पर इस काव्य का 
समुचित प्रभाव पढ़ा था । मध्ययुग की त्रिनय प्रियता तथा भावुक काल्पनिकता की 
छाया इमी काव्य द्वारा जन-समूह के मानसपटल पर श्रंकित हुई । सम्भव है 
श्राद्योपान्त पढ़ने पर ‘HA aha’ स्थूल, ्ररोचक्र तथा निर्जीव प्रतीत हो, परन्तु 
उसके भ्रनेक खण्डों में काव्य-माधुय, ध्वनि तथा शब्द लालित्य की प्रचुरता है । 
एलिजबेथ के युग में काव्य-माधुरी ने नाटक का विशेष सहारा लिया श्रौर इस काल 
की उत्कृष्ट कविता नाटकों में प्रस्तुत है। नाटककार काति थे। वे काव्य-पुन्दरी 
के प्रेम-पात्र पहले से हो चुकते थे । 

मार्लो तथा शेक्सपियर, दोतों ताट्यकारों ने कविताएं लिखी । मार्लो लिखित 
“हीरो tes लिएन्डर', शेक्सपियर की 'वीनस ऐन्ड एडोनिस?, "लूक्रीस, तथा सॉनेट 
और बेनजॉनसन के गीतों ने इस युग में ख्याति पाई । यद्यपि उत्कृष्ट कलाकार 
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नाटक रचना की ओर प्रेरित हुए फिर भी काव्य-धारा प्रवाह-पूणं रही । अनेक 
बड़े तथा छोटे काव्य लिखे गये, श्रनेक शैलियों का प्रयोग हुआ, परन्तु गीतों की 
श्रोर ही लेखकों की अधिक प्रवृत्ति रही । 
माइकिल ड्रेटन : अ्रपती समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि 
माइकिल ड्रेटन हैं । ड्रेटत का जन्म १५६३ ई० में हुआ था और उन्होंने श्रपने जीवन 
में विभिन्न काव्पर-शेलियों का प्रयोग किया । बड़े काव्य से लेकर भावुक गीतों तक 
के लिखने में वे दक्ष थे । 'बैरन्सवाँर' जो १६०३ में प्रकाशित हुई, एक ऐतिहासिक 
कविता है जिसमें sate गति से घटनाओं का वणान है । 'पॉलीग्रॉलबियन', सहरू 
पंक्तियों की कविता में इंगलिस्तात के भूगोल का दर्शन कराती है जिसमें देश प्रेम की 
भावना प्रधान है। परन्तु ड्रेटन का सबसे अनु रंजित काव्य 'निमफ़िडिया? है जिसकी 
परी देश की कल्पना-मय भावुकता स्थल-स्थल पर पाठकों को मोहित बरतो है। 
agra डेनियल : ड्रेटन से वयस में एक दषं छोटे Agua डैनियल में भी 
पनी तिराली प्रतिभा थी । यद्यपि उन्होंने भी ऐतिहासिक विषयों पर कविता की 
परन्तु उनकी ख्याति चिन्तन-निंषयक कविताग्रों से ही हुई । उनके विरचित fe 
सिबिल aid बिटवीन लन्केस्टर tee याक? में ऐतिहासिक पूर्णाता तो बहुत है 
परन्तु रोचकता कम है। उनकी चिन्तनशील कविताएँ sas 'इपिसिल्स में हैं जिनका 
प्रभाव कवि वर्ड सवर्थ पर विशेष रूप से पढ़ा । 
इस युग की लम्बी तथा ऐतिहासिक कविताएँ यद्यपि हें तो बहुत, तो भी 
साहित्यिक हृष्टि से वे हीन हैं। यह युग वास्तव में गीतों का युग है गीत, गायन, 
वाद्य इन तीनों के आकर्षण से facet ही बचे होंगे और दर्वारी जीवन का तो यह 
प्रधात ग्राभूषणा था | कवि, ध्वनि, लय तथा शब्द प्रयोग में पणा प्रवीण थे ate वे 
ATA काव्य-माधुरी द्वारा राज्य-महिषी से लेकर राज्य-सेदको तक का मन मोह 
सेते थे । टॉमस केम्पियत की कविताग्रों में ये गुणा प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। 
जॉन डन : कविता की सर्वतोमुखी प्रतिभा कदाचित्‌ जॉन डन में पिछले 
कवियों at ater श्रधिक प्रशस्त हुई। उनका जीवन श्रत्यन्त साहस पूर्ण रहा | 
उन्होने दर्वारी जीवन व्यतीत किया, युद्ध में शस्त्र ग्रहण किये, इंगलिस्तान के लाड 
कीपर के मंत्री रहे तथा श्रपने स्वामी का जमात बनने की चेष्टा में बन्दी बनाये 
गये । अन्त में वे सेन्ट पाल के गिरजे में प्रधान पुरोहित के पद पर श्रासीन हुए | 
उनका मस्तिष्क बहुत दिनों तक विश्वृंखल रहा । ग्रध्ययन उनका प्रधान कार्य 
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था । धर्म, विज्ञान, दर्शन तथा श्रन्यान्य ज्ञान संत्रंधी पुस्तकों का वे मनन करते 
रहे । जीवन के मृटु तथा कट्टु श्रनुभव, रागद्वेष, प्रेम-घृणा, जीवत-सरण सभी 
प्रकार की मानसिक परिस्थितियों पर उन्होंने बिचार किया था ग्रौर इन्हीं विरोधी 
भावनाओं का उनके काव्य में समावेश हुआ | डन स्वभावतः प्राचीन रूढ़ियों के 
विरुद्ध थे । पुराने छन्दों के प्रति विशेषतः उन्हें कोई सहानुभूति न थो । पुराने 
गीत Gat के स्थात पर उन्होंने नये छन्द TAT | छन्दों में नये रूप की feat 
सम्मिलित कीं और प्राचीन काव्य उपमाग्रों को नवीन तथा श्राकर्षक रूप दिया । 
कहीं-कहीं तो उनकी उपमाएं Haya अधिक हैं ओर वास्तविक कम | Boreal 
शताब्दी के प्रधान कवि और समानोचक डॉक्टर जॉनसन ने डन तथा उसका 
श्रनुकरणा करनेवाली कवि-गोप्ठी को भेटेफ्िजिकल' नाम इस कारण दिया 
कि उनके त्रिचारों तथा विशेषणों में विचित्र श्रसामंजस्थ था । इसमें संदेह 
नहीं कि उनकी कविता में यह विचित्रता थी । परन्तु अनेक श्रेष्ठ कहिताश्रों 
में उनकी प्रतिभा, छोटे तथा सरल विशेषणों तथा उपमेयों द्वारा प्रस्फुटित हुई । 

जॉन हरबर्ट : डन इस “मेटेफिजिकल' कवि गोष्टी के नेता मान लिए गये हैं; 
परन्तु उनके श्रनुयायियों में घामिक कत्रि अधिक थे। जॉन हरबट (१५६३-१६३३) 
ने उनका सम्पूण रूप से अनुकरण किया । उनमें एक सरल घार्मिकता है। उपमाश्रों 
के चयन में यद्यपि उन्होंने सावधानी प्रदर्शित की है तो भी कहीं-कहीं उन्हें श्रपने 
धामिक तथा ग्राव्यात्मिक श्रावेश में STATA तथा उपमेयों में पूर्णं सम्बन्ध स्थापित 
करने में सफलता नहीं मिली । (दि टेम्पल' के गीतों में दोनों प्रकार की विशेषताएँ हैं । 

हेनरी वॉन : डन और हरबर्ट दोनों कवियों ने, हेनरी ata को श्रत्यधिक 
प्रभावित किया । ata की श्रध्यात्मिकता छागराताद को छुती रहती है ओर उनको 
प्रतेक कविताओं में उच्चकोटि को कल्पना है । मुख्यतः “दि fete’ तथा ‘are 
ai इटरनिटी दि श्रदरनाइट' नामक कविताएँ छाथावादी विचारों से श्रोतप्रोत हैं | 
परन्तु उनकी सब कविताएँ इस कोटि की नहीं हैं। 

gat : डन के रिचर्ड Fat (१५७२-१६२६) को भी प्रभावित किया, 
जिन्होंने डन के श्रनुरूप ही काव्य-रचना की । क्रैशाँ केथलिक मतावलम्बी थे। 
उनकी कविताओं के संकलन का नाम "स्टेप्स टु दि टेम्पिल? है 1 

टॉमस कैरियू : जब डन को मृत्यु हुई तो भ्रनेक कवियों ने उनके संस्मरण 
में काव्य-रचना श्रारम्भ की । टॉमस HRA (१५९८-१६३६) इनमें प्रधान हैं। 
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उन्होने प्रेम-गीत तथा ener कविताएँ लिखी जिनमें इलेष श्रौर सोष्ठव दोनों 
गुण पाये जाते हैं । उनकी सबसे लम्बी कविता “दि रैपचर” है। श्रालोचकों ने 
उसमें ग्रश्लीलता भ्रधिक होने के कारणा अपने संकलन में स्थान नहीं दिया कैरिय 
में काव्य-प्रतिभा है ्रौर कवियों की एक बडी गोष्ठी में, जिसे इतिहास लेखकों 
ने कवैलियर कवि के नाम से सम्बोधित किया है, कैरियू का स्थान स्मरणीय है। 


सकलिंग, लवलेस, तथा हेरिक : दूसरे कवैलियर कवि सर जॉन सकलिग 


(१६०६-४२) थे । उन्होंने प्रेम-गीत बहुत लिखे, किन्तु उनकी प्रेमाराधना में 
विश्वास की मात्रा नहीं के बराबर है। परन्तु रिचर्ड लवूलेस (१६१८-५५) 
की कविताओं में काव्य की भावना तथा भावों का स्पष्टीकरण प्रमुख है | उनकी 
छोटी-छोटी कविताओं पर ही उनकी ख्याति निभंर है। कदाचित्‌ राबर्ट हेरिक ही 
इस श्रेणी के सबसे विख्यात कविहैँ। हेरिक ने श्रपने जीवन का ग्रधिक भाग 
निर्वासन में व्यतीत किया । डीवनशियर में उन्होंने पादरी का पद ग्रहण कर लिया 
था श्रौर तभी से काव्य-लेखन में उनकी विशेष रुचि हुई । १६४८ में 'हेसपेराइ- 
डीज' नामक पुस्तक में उन्होंने एक age से भी श्रधिक कनिताश्रों का संग्रह प्रकाशित 
किया । इस पुस्तक में घामिक तथा सामाजिक विषय ही प्रमुख हैं । हेरिक की 
कविताओं में गीत काव्य की मधुर भावुकता, छोटी-छोटी शब्द्रावलियों की छटा 
तथा भाव और लय के सामंजस्य की एक विचित्र मोहकता है । अंग्रेज़ी गाँवों का 
सरल जीवन, मई-मास की रंगरलियां, उनकी कविताग्रों के प्राणस्वरूप हैं । प्रेम 
ही उनके अनेक गीतों की नीव है । प्रेम की उदासीनता उनको सदैव विचलित 
करतो है और उसका रस रंग उन्हें सदैव ग्रान्दोलित करता रहता है। 

Org मारवेल : जब हेरिक श्रपना जीवन निर्वासन में व्यतीत कर रहे थे 
उसी समय उस गोष्टी के afar कवि ऐन मारवेल (१६२१-७५) भ्रंग्रेजी राज- 
नीति तथा तत्कालीन जीवन का श्रव्ययन कर कविता लिखने का प्रयास कर रहे 
थे। मारवेल after मतावलम्बी थे। जब जनता ने क्रामवेल के प्युरिंटत- 
शासन के पश्चात, चाल्स द्वितीय को राजा बनाया तो मारवेल के धमे को ठेस लगी 
ओर उन्होंने क्रोध श्रोर विराग से उद्वेलित हो अनेक व्यंगमय कविताएँ लिखीं | 
मारवेल की महत्वपूर्ण कविताएं वही हैं जिनमें न तो घमे-पुकार है श्रौर न तत्का- | 
लीन जीवन की उदासीनता है । उनमें स्वाभाविक प्रकृति दशंन, सरल मानव fara, 
तथा प्रेम का लालित्य है । ये ही कविताएँ उनकी ख्याति प्रसारित करती रहेंगी । | 
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मिल्टन का युग : श्रव एक नभे युग का श्रारम्भ होता है। सोलहवी शताब्दी 
का ग्रस्त भी श्रा गया था । कबैलियर-कवियों के पश्चात्‌ इंगलिरतान में एक नग 
जीवन, एक नये समाज, और एक नवीन साहित्यिक धारा का जन्म हुआ । 

देश में गह-युद्ध समाप्त हो रहा था । जनता ने घामिक मतभेदों श्रौर धमं 
युद्ध के कारण एक विचित्र अशान्ति मोल ले ली थी ग्रौर इस ग्रशान्ति में मध्य- 
युग की श्रनेक साहित्यिक घाराप्रों का लोप भी हो गया था । मध्य-युग का मानव 
एक विचित्र देश का प्राणी था। उसमें कत्पना थी; बिश्वास श्रा; Alt उसका 
भाव भंडार अक्षय था । 

समाज में श्रव व्यापारियों का समुदाय अधिक था । व्यापार के लाभ, उसके 
EMG, उसकी जटिलता तथा जसकेश्रम ने मनुष्य की भावुकता का हुरण कर लिया 
था | कलों और कारखानों का बहुत धीरे-धीरे निकास हो रहा aT | परन्तु इस 
विकास में मानव हृदय संकुचित हो जाता att जीवन की प्राचीन शालीनता 


att उस्का वैभव अब नये मापों द्वारा नापे जा रहे थे । 


विज्ञात भी मनुष्य को तीसरा नेत्र दे रहा था । रूढ़ियाँ हिलती जा रही थीं 
रौर मनुध्य की तक शक्ति बढ़ रही थी। यद्यपि तक से मनुष्य का मस्तिष्क 
श्रसाधारणा प्रश्‍नो को हल कर रहा था, फिर भी तक के ऊपर का कल्पना जगत्‌ 
wa उजाइ-सा हो रहा था। प्राचीन देव गाथाएँ, काल्पत्तिक वीर श्रौर कल्पना 
जगत्‌ का बिराट साम्राज्य धीरे-धीरे श्रविश्वसनीय हो गया । तक की उष्णता 
ने उनको पिघला कर निष्प्राण कर दिया । 
जॉन मिल्टन : ऐसे ही जटिल समय में जब प्राचीन श्रौर नवीन, तकं और 
विश्वास, विज्ञान र काव्य में द्वन्द्व fast हुआ था, महाकवि मिल्टन (१६०८- 
७४) ने जन्म लिया । 
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मिल्टन ने काव्य की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए लेखनी उठाई । देश 
की आन्तरिक उथल-पुथल से पहले का लिखा हुआ 'कोमस' जो १६३४ ईसवी मे 
प्रकाशित हुआ मिल्टन के प्यूरिटन मतावलंबी होने का उचित प्रमाण देता है। 
कुछ छोटो-छोटी कविताओं का संकलन भी कवि ने १६४५ ईसवी में प्रकाशित 
किया । परन्तु जब देश में गृह-युद्ध भड़क उठा तव मिल्टन ने क्रॉमवेल के मंत्री 
का पद ग्रहण किया । लैटिन भाषा पर श्रधिकार कर उन्होंने अनेक पत्र, लेस, 
तथा भाषण लिखे जिसमें अपने देश-प्रेम तथा प्यूरिटन-मत-प्रेम का श्रकाटय प्रमाण 
दिया । सामाजिक विषयों पर भी मिल्टन ने श्रनेक प्रतिद्वन्द्रियों के विरुद्ध लेख 
लिखे । इन लेखों में तीक्ष्ण व्यंग, उपयुक्त तर्क, तथा देश-द्रोहियों के प्रति घृणा 
का परिचय मिलता है। 

उस समय दो प्रमुख समाज-वर्गों में गृह-युद्ध हो रहा था । पहला प्यूरि- 
टन वर्ग था । इसके सघल नेता ऑलिवर क्रांमवेल थे। उन्होंने कई वषं तक 
इंगलिस्तान पर कॉमनवेल्थ की राजसत्ता बना कर राज्य किया । दूसरा कैथलिक 
व था जो पोप का भ्रनुयायी था । चाल्सँ प्रथम कैथलिक मतावलम्बी थे श्रौर 
उन्हें फाँत्ती दे दी गई थी । क्रॉमवेल के शासन के पश्चात्‌ जनना में कैथलिक 
मत की नई लहर उठी प्यूरिटन शासन से जनता ऊब उठी थी ग्रौर मिल्टन का 
स्वप्त-जगत्‌ हूट रहा था । कवि ने हारते हुए वर्ग का साथ दिया और wa उसे 
विश्वास होता जा रहा था कि मानव-समाज का कल्याणा शीघ्र नहीं होने पाथेगा। 

after वर्ग की विजय sie कॉमनवेल्थ के जीवन ने मिल्टन के हृदय में 
महान्‌ ग्राशाएँ उठाई थीं। वे उस नये युग का स्वप्न देख रहे थे जब मनुष्य ईश्वर 
को पहचानेगा, अपने पापों की क्षमा माँगेगा श्रीर ईसा के शासन की छत्रछाया में 
सुख की नींद सोयेगा | परन्तु कवि की कोई भी श्राशा फूलने-फलने न पाई। 
कवि को श्राशाओ्रों पर इसी तुषारापात की छाप है । कवि श्रव वृद्ध, निराश तथा 
नेत्रविहीन था । उसके वैरियों ने उसका जीवन भी संकट में डाल रखा था | 
इसी नेराइय की श्रवस्था में मिल्टन ने अपने हृदय की ज्योति प्रज्वलित कर तीन 
बड़े काव्य लिखे । पहला था पैराडाइज लाँस्ट' (१६६७) दूसरा 'पेराडाइज 
रीगेन्ड' और तीसरा 'सैमसन ऐगनीस्टी जञ? (१६७१) था । 

रचनाएँ--'कोमस” : मिल्टन की सबसे श्रधिक श्रादरणीय पुस्तक 'कोमस' 
है । 'कोमस” नाटक है । उसकी मनोहरता पढ़ने पर नहीं वरन्‌ रंगमंच पर विदित 

२६ 


मिल्टन, पोप, जेम्स टॉमसन 


होती है | 'कोमस' की कहानी प्यूरिटन-जीवन से सम्बन्धित है। एक कुलवती 
नारी पने सदीत्व श्रौर आ्राचरण के बल पर कोमस नामक यक्ष को तिरस्कृत कर, 
उसके प्रलोभनों को ठुकरा कर, भ्रपची श्रात्मरक्षा करती है। यही 'कोमस” का 
सरल कथानक है । इतने सरल कथानक के होते हुए भी इस नाटक में मिल्टन 
की कविता के सभी गुण विद्यमान हैं । भविष्य की सभी रचनाओं का आभास इस 
नाटक में है । कवि के लिए मानव-जीदन एक महान इन्द है । यह पाप ग्रौर पुण्य, 
शान्ति श्रौर श्रशान्ति, ज्ञान और श्रज्ञान, भले और बुरे में हैं। परन्तु पुण्य, ज्ञान 
तथा भले ही को विजय प्राप्त होती है । 

“पैराडाइज़ लॉस्ट? : इसी इन्द्र के भाव को लेकर 'पैराडाइज alee’ नामक 
काव्य की रचना हुई । ईदवर-कृत प्रथम मनुष्य श्रादम और उनकी स्त्री हौश्रा 
शान्ति तथा प्रेम-मय जीवन व्यदीत करते हुँ । शैतान सर्प वेश में श्राकर उनके 
जीदन में विष का बीज बोकर ज्ञान-वृक्ष का फल खाने का सफल प्रलोभन देता 
है । दोनों का शान्तिमय जीवन श्रशान्ति में परिवर्तित हो reget हो जाता all 
ईश्वरीय ग्राज्ञा पालन के MSY तथा उनके उल्लंघन में यह ars विदित है । शैतान 
पाप का प्रतीक है और ईश्वरीय श्राज्ञा पुण्य का। शैतान की विजय Ae ही समय 
के लिए होती है तत्पश्चात्‌ ईश्वरीय दया के कारण मनुप्य की विजय होती है । 

“पैराडाइज़ रीगेन्ड? : इस विजय का कथानक 'पैराडाइज रीगेन्ड? में है । 
ईसा अपने कत्तव्य-वल और विश्वास-बल से शैतान पर विजय पाते हैं; और 
ईसाई मतावलम्बियों को वे इसी विश्वास के बल पर ग्रक्षय शान्ति प्रदान करते हैं । 

“समसन ऐगनिस्टीज़' : मिल्टन के तीसरे काव्य में भी इसी द्वन्द्वका परिचय 
मिलता है। यह काव्य “सैमसन ऐगनिस्टीज” है । सैमसन की पतित स्त्री उसका 
भेद लेने का हठ करती है । वह उसे अनेक प्रलोभन दिखलाती है । परन्तु सैमसन 
प्रटल रह कर DIA कर्तव्य का पालन करता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। 
परन्तु इसी मृत्यु में उसकी विजय है । 

इन तीनों काव्यों में मिल्टन ने प्यूरिटन श्रादर्शों को प्रतिपादित किया था । 
परन्तु उसकी पिछली रचताश्रों में यह mad यद्यपि घुँघला नहीं तो गतिहीन 
अवश्य हो गया है । 'पैराडाइज ate’ में शैतान का चरित्र-चित्रण 'पैरा- 
डाइज़ रीगेन्ड' में ईसा की सहनशीलता ओर 'सैमसन ऐगनिस्टीज' में सैमसन का 
आत्म-बलिदान साहित्य के इतिहास में भ्रमर है । वास्तविक चरित्र-चित्रण के 
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साथ कवि ने वीर तथा शान्त दोनों रसों का परिपाक किया है । मिल्टन ने fay 
मुक्तक छन्द का प्रयोग किया है उसमें एक gays शालीनता है जो ग्रन्य लेखकों 
की रचनाश्रों में देखने को भी नहीं मिलती । 

'लिसिडैस? : कवि की भ्रन्य रचनाओं में 'लिसीडैस” कविता भी प्रख्यात है। ` 
इसमें प्रकृति-निरीक्षणा, करुण रस, तथा ग्रामीण जीवन का awa मिलता है। 
कुछ इतिहासज्ञों का कथन है कि मिल्टन ad साधारण के कवि नहीं और उनके 
विषय, उनको भाषा, तथा उनकी शैली सर्व प्रिय नहीं हो सकतो । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि मिल्टन अपने समय के बहुत ख्यातिपूर्णा कवि थे। साहित्य-प्रेमी उन्हे 
वड़े चाव से पढ़ते थे और श्रट्ठारहवीं शताब्दी में शायद ही कोई ऐसा कवि हो 
जिसने मिल्टन की काव्य-शैली का श्रनुकरण न किया हो। इस शताब्दी के साहित्य 
पर मिल्टन का पर्याप्त प्रभाव है । मिल्टन ने अपनी रचनाश्रों में प्युरिटन मत 
की पवित्रता, उसकी मानवता तथा उसकी ईश्वरीयता का यशोगान किया. था। 

सैमुएल बटलर ‘agile’: उसी समय एक दूसरे कवि प्यूरिटन मत बी 
श्रगुदारता, उसके AAI, उसके पाखंड AT छल पर व्यंगोकिति लिख रहे थे। 
थे सैमुएल बटलर ( १६१२-८० ) थे । ह्मूडिम्रैस में उन्होंने मिल्टन के प्यूरिटत 
श्रादशों की खिल्ली उड़ाई । ह्य डिब्रैस प्रेमी तथा योद्धा हैं और श्रपने सेवक रेल् 
के साथ अनेक साहसिक कायों में घोर मूर्खता का परिचय देता है जिससे पाठकों 
का बड़ा मनोरंजन होता है । ह्य डिब्रेस की प्रियता घर-घर बढी | 

‘a fase’ लिखकर बटलर ने यह प्रमाणित कर दिया था कि सर्वसाधारण 
को मिल्टन की कविता प्रिय नहीं। मिल्टन को gut रूप से समभने के लिए पाठकों 
को प्राच्ोन महाकाव्यों, लैटिन तथा यूनानी वीर गाथाओं की जानकारी ग्रावश्यक 
थी ait मिल्टन के समान काव्य भ्रौर मुक्तक छन्दों को लिखने के लिए 
प्रतिभा भ्रपेक्षित थी । इसीलिए भविष्य के लेखक कविता को सरन 
लोकप्रिय बताने का प्रयतत में लग गये । 


महान्‌ काव्यः 
, साध्य तथ 





'एुडमन्ड बॉलर : जिन लेखकों ने यह प्रयास श्रारम्भ किया उनमें प्रमुख 
एडमन्ड बॉलर (१६०६-८७) तथा सर जॉन डेनहम (१६१७-६९) हुँ । बॉलर 
के अनेक मनोहर गीतों का श्राधार प्रेम है और उन्होंने दो पंक्ति के 
प्रिय बनाने की चेष्टा की | 

जॉन डेनहम-'कूपर fea’ : यही चेष्टा जॉन डेतहम ने भी की । इसी कारणं | 
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उनकी “कूपर-हील' नामक कविता को ख्याति मिली । वे इस कविता में एक पहाड़ी 
श्रौर उसके चारों श्रोर प्रकृति सुन्दरी के त्रिकास का वर्णान बड़ी सरल भाषा में 
करते हैं । डेनहुम के समकालीन कवियों ने उनके इस प्रयास को बहुत सराहा है । 

जॉन ड्राइडेन : उस समय के जिन कवियों ने इस नई धारा को वेगवती करने 
में विशेष सहायता दी उनमें जॉन ड्राइडेन (१६३१-१७००) का ऊंचा स्थान है । 
ड्राईडेन को प्रतिभा सर्वतोमुखो थी । वे नाटककार, ग्रालोचक , भ्रनुवादक तथा 
उच्चकोटि के कलाकार थे । श्रपनी जीविका के लिए उन्हें राजद्वार पर निर्भर 
रहना पड़ता था तो भी कलापं कविता लिखने की उनमें उत्कट इच्छा थी । 

रचनाएँ : पहले उन्होंने सामयिक घटनाको को श्रपनी कविता में स्थान दिया, 
परन्तु वे कविताएँ सर्वप्रिय न हो सकी । 

‘tag मिरैबिलिस” तथा 'ऐेबसेलास ऐन्ड एकिटोफ़ेल! : ‘waa मिरैबिलिस' 
(१६६७) में उन्होने लंदन के ग्रग्निकांड तथा डच युद्धो का दशन किया और 
“ऐबसेलाम Gs एकिटोफ़ेल” (१६८१) में राजनीतिक दलों के नेताओं को तीक्ष्ण 
व्यंग का शिकार बनाया | 

'रेलिजिओ लेकाई?, 'फेविल्स”, 'दि हाइन्ड tes दि पेन्थर? : ड्राइड्रेन ने 
अपने समय के धार्मिक मतभेद और ofan वातावरणा का पुर्णा परिचय 'रेलि- 
जिश्रो लेकाई' तथा “दि gies ऐन्ड दि पैन्थर' नामक कविताश्रों में दिया है । 
१७०० ईसवी में उन्होने 'फ़ेविल्स' शीर्षक कविता लिखी जिसका प्राककथन उच्च- 
कोटि का गद्य माना जाता है । इन मौलिक कविताओं के ग्रतिरिक्त कवि ने श्रनेक 
प्राचीन कवियों वजिल, जुविनेल, श्रोविड तथा चाँसर की रचनाग्रों का सुरुचिपूर्ण 
भ्रनुवाद किया । ड्राइडेत एक नवीन धारा के संयोजक ही नहीं वरन्‌ प्रवत्तंक भी 
माने जाते हैं । 

ऐलेकज्ञान्डर पोप-रचनाएँ : इस नदीन धारा के प्रवर्तको में ऐलेकजान्डर 
पोप (१६८८-१७४४) का भी विशिष्ट स्थान है । पोप ब्रचपन से ही ग्रत्यन्त 
कुरूप, श्रशिष्ट, क्रोधी, तथा मिथ्यावादी थे । परन्तु यह सब होते हुए भी वे श्रेष्ठ 
कलाकार थे । उन्होने कबिता में उच्चकला प्रदर्शित करने के लिये भ्रनवरत परि- 
श्रम किया । निस्सन्देह उनकी कविता में mag नहीं; परन्तु प्रभावपूरणा गति से 
कविता लिखने में उनका कदाचित ही कोई प्रतिद्वन्दी हो । उनका कल्पना-जगत्‌ 
ज्योतिहीन था और उनका विचारक्षेत्र भी परिमित था । 
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“एसे ऑन मैन” : 'एसे ग्रॉन मैन” में पोप ने अपने दशंन-सिद्धान्त को Be 
किया । 

रेप आँच दि लॉक', 'डनसियाड! : 'रेप शराव दि लाँक' में उन्होंने भरे ay 
को तीक्ष्ण व्यंग में परिणत किया और श्रठारहवीं शताब्दी के सामाजिक व्यवहार 
को निन्दित कर अपनी प्रतिष्ठा घोषित की । 'डनसियाड? में उन्होंने अपने यु 
के मूर्खो को तिरस्कृत किया श्रौर उपहास-काव्य लिखने में बड़ी ख्याति पाई | 

“इपिसिल डु डाक्टर ऑरतरथनॉट? : उनके छोटे-छोटे छन्दपूणां उपाख्यानों म 
“दि इपिसिल टु डॉक्टर श्रॉरबथनॉट” बहुत लोकप्रिय है । परन्तु पोप ने केक 
उपहास-काव्य ही नहीं वरन्‌ प्रकृति-दर्शन पर भी अनेक कविताएँ लिखी । 

‘Getter, 'विन्डसर फॉरेस्ट! : उनके 'पेस्टोरेल्स' तथा 'बिन्डसर फ़ॉरेस्ट' 
में सरल-प्रक्ृति-निरीक्षण, तथा सरल शब्दावली है | उनको दो श्रन्य कविताएं 
'इनायसा टु एबिलाडं' तथा “एलिजी टु दि मेमरी श्राव ऐन श्रनफॉरचुनेट लेडी" 
में भावुकता तथा दर्शन प्रियता भी है । पोप ने श्रपने जीवन के मध्य काल में एक 
महान्‌ साहित्यिक कार्य की प्रतिज्ञा को थी । यह यूनानी महाकवि होमर ar sae 
में ग्रनुवाद करने की प्रतिज्ञा थी । पोप ने इसमें सफलता पाई। परन्तु पोप में 
इतनी प्रतिभा न थी कि वह होमर की बिशालता को पूर्णतया प्रदर्शित कर लेते | 
इसी कारण यह्‌ भ्रनुवाद यद्यपि रोचक काव्य है मगर श्रेष्ठ agate नहीं । पोप 
के भ्राचार-विचारों से क्रुद्ध होकर समालोचकों ने यहाँ तक कह डाला कि पोप 
के अनुवाद में केवल होमर का नाम है प्राण नहीं । 

सैसुएल जॉनसन--रचनाएँ--'लंदन', “दि वेनिटी आँच ह्यूमन विशोज्ञ- 
पोप के पश्चात्‌ इस युग के कर्णधार सैमुएल जॉनसन हुए । जॉनसन की ख्याति 
कविता से कम श्रौर आलोचना से भ्रधिक हुई । उनकी कविताओं में दो उपहास- 
काव्य लोकप्रिय हुए । एक था ‘aera’ ( १७३८ ) ate दूसरा “दि वैनिटी श्रव 
ana विशेज' (१७४९) जो लैटिन कवि जुविनेल के भ्राधार पर लिखे गये थे । 
इन दोनों कविताग्रों पर पोप की छाप कम है | कवि की नैतिकता, 
भाव तथा उसके विषादथुक्त विचार दोनों कविताओं के प्राएः हैं । 

आँलिवर गोल्डस्मिय : : पोप ही के समान ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने भी श्रपते 
सपय के सामाजिक तथा श्राथिक विचारधारा को ही श्रपनी कविता का श्राधार 
बनाया । इंगलिस्तान तथा भ्रायरलैन्ड के समाज का उन्‍हें विशेष sic विस्तृत 
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ज्ञान था । पोप से ही उन्होंने दो पंक्तियों के छन्द सौष्ठव को सीखा था । वे चाँसर 
की सरलता श्रौर उन्हीं की उपहास-मय कोमलता से छन्द लिख सकते थे । 

रचनाएँ--दि दुँवेलर', ‘fe डेज्ञरटेड विलेज़” : किन्तु गोल्डस्मिथ श्रालसी, 
श्रतिव्ययी श्रौर निव न्द प्रकृति के मनुष्य थे श्रौर श्रेष्ठ साहित्य साधना उनसे न 
हो सकती थी । इसी कारण यद्यपि उनके 'ट्रेवेलर' तथा 'डेजरटेड fads’ में az 
लता, कोमलता, मानवता तथा ग्रामीण जीतन का यथेष्ठ परिचय मिलता है फिर 
भी उनमें उच्चता नहीं । यदि गोल्डस्मिथ में कला की सुरुचि होती तो वे उच्च- 
कोटि के कवियों में गिने जाते । 

जिस समय पोप, जॉनसन तथा गोल्डस्मिथ भ्रंग्रेजी समाज की श्रवस्था कविता 
में प्रतिविम्बत कर रहे थे। उसी समय कुछ दूसरे कवि प्रकृति सुन्दरी का ग्रध्ययन कर 
रह थे । यद्यपि प्रकृति के सौन्दयं ने श्रनेक कवियों को श्राकषित किया था किन्तु 
इस समय उसका आकषंण और भी बढ़ रहा था | प्रब तक ठो कवि प्रकृति को 
रंगमंच समझ कर उस पर मानव-क्रीड़ा का वर्णात करते थे । श्रव कविथों ने प्रकृति 
को समाज के जीवन से पृथक्‌ कर उसकी सुन्दरता का aula आरम्भ किया । 

जेम्स टोमसन--'सीजन्स? : इस प्रकृति-सौन्दर्यं वर्णन में जेम्स टॉमसन 
(१७००-४५) भ्रग्रगण्य हैं श्रौर उन्होंने श्रपूवं ख्याति पाई । उन्होंने पहसे-पहल 
प्रकृति के तीनों east का विस्तृत वर्णान पाठकों को 'सीज़न्स? नामक कविता में 
दिया । ग्रीष्म, शरद और वसंत उनकी कविता के sale हुए । इस नवीन काव्य 
प्रयास ने शीघ्र ही बहुत से पाठकों के हृदय में स्थान वता लिया क्योंकि ड्राइडेन तथा 
पोप की व्यंगोकितयाँ पाठकों को सदा श्राकषित न कर सकी । पाठक-वुन्द नवीनता 
की खोज में था फलतः टॉपसन की इस AAT घारा ने शीघ्र ही लोकप्रियता पाईं | 
लगभग एक शताव्दी तक टॉमसन की लोकप्रियता बनी रही । परन्तु टॉमसन में 
काव्य-कला और काव्य-आत्मा की कमी थी । यद्यपि उनकी कविता में मानवता के 
सहृदय चित्र हैं और उन्होंने नितान्त मौलिक रूप में प्रकृति-वगांन भी किया है तो 
भी वे कुछ कारणों से उच्चकोटि के कबि न कहलाए जा सके । किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि टॉमसन एक उच्चकोटि के कत्रि न होकर भी मौलिक रहे और जो नवीन 
धारा उन्होंने साहित्य में प्रसारित की वह श्रागामी शताब्दी मे अन्य रूपों में प्रस्फु- 
टित हुई ( इस धारा का पहला रूप जो साहित्य में श्रवतरित हुआ AT! स्फुट दृश्यों 
का चित्रण । इस समय नागरिक जीवन के प्रसार से राजमार्ग तथा जन्ममागं सुव्यद- 
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स्थित तथा सुरक्षित होने लगे थे । इन मार्गों से प्रकृति के स्फुट चित्रों को देखकर 
नागरिक प्रसन्न हो उठते थे । चित्रकार भी श्रपनी तूलिका से इन्हीं चित्रों का चित्रण 
बडी सावधानी से करते थे और इस प्रकार क्रमशः मनुष्य के हृदय में प्रकृति के 
सौन्दय ने श्रपना श्रटल स्थान बना लिया | नगर का जीवन दन्द्रमय, जटिल तथा 
agra होने के कारण मनुष्य के थक्रे हुए हृदय को प्रकृति सौन्दर्यं और प्रकृति 
के शान्तिपूणं वातावरण की श्रावश्यकता हुई । भ्रठारहवीं सदी का जीवन नीरस 
तथा ताकिक हो रहा था श्रोर समाज में दिन प्रतिदिन श्रमीर तथा गरीब का 
विरोध बढ्ता जा रहा AT | पहले पहल तो कवियों ने मानवता की पुकार सुनाई। 
फिर जीवन की सरलता, कोमलता तथा सहानुभूति के गीत गाये । क्रमशः प्रकृति 
की सरलता, कोमलता तथा उसके सौन्दर्य ने उनको वशीभूत कर लिया । 

विलियम कूपर--“टास्क?, “जॉन गिल्पिन', ‘sitet fara’, “कास्टवे' : इन 
भावनाश्रों का समुचित मिश्रण विलियम कूपर की कविता में हुआ । कूपर की 
टास्क शीर्षक कबिता में ग्रामीण दृश्य, मानव सहानुभूति तथा धार्मिक विचा! 
हैं । परन्तु wer रचनाओं, विशेषतः ‘ata गिल्पिन', ग्रॉल्ने हिम्स' तथा 'कास्टवे' 
में, ईश्वरीय भय तथा उनके उन्माद का प्रमाण मिलता है । इस युग के अनेक 
कवियों में एक बिचित्र मानसिक रुणता का श्राभास है। वे श्रकारण ही जीवन 
को खेद-युक्त, भययुक्त तथा दारण समझने लगे थे । 

टॉमस 3—‘are’, ‘fe डिसेन्ट ओँच ओडिन?, 'एलिजी? : ऐसे कवियों में 
टॉमस ग्रे (१७१६-७१) की भी गणना है। ग्रे ने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था। 
उनमें उच्चकोटि की विद्वत्ता थी । परन्तु जीवन के दारण दृश्यों से हताश होकर वे 
श्रधिक परिमाण में साहित्य-सृजन न कर सके । उन्होने अपनी कत्रिताश्रों में प्राचीत 
तथा मध्ययुग के चित्रों के समिष्ठि की चेष्टा की है । 'बार्ड' कविता में मध्ययुग की 
छटा है तथा “दि डिसेन्ट श्रॉत्र श्रोडिन' पर प्राचीन युग की छाप है । परन्तु उतकी 
सबसे सफल कविताएँ ‘ms’ श्र्थात्‌ गौरव गीतों के संग्रह हैं। कवि की 'एलिजी' 
sata शोक गीत नामक कविता श्रत्यन्त लोकप्रिय है । इस कविता में युग al 
मानसिक वैषम्य पूणां रूप से चित्रित है । 

विलियम कॉलिन्स--हाउ स्लीप दि बेब, 'ओड ऑन दि पाप्युलर सुपरसूटि 
शन्स?, ओड टु ईवर्निग' : इसी मानसिक विषमता क्री छाप श्रोर भी गहरे रू 
में कबि कॉलिन्स ( १७२१-५६ ) पर है । विलियम कॉलिन्स का जीवन दुखी, 
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दरिद्र तथा उन्माद रोग से ग्रतित था । तत्कालीन समाज के चित्र उनकी कविता में 
नहीं है । परन्तु कल्पना, भ्रन्तर्जगत विवेचन तथा कोमल भावनाओं की दृष्टि से 
काँलिन्स की कबिता सर्वप्रिय रही। उनकी कविता में “हाउ स्लीप दि ब्रे', “me 
aia दि पाप्युलर सुपरसूटिशन्स श्राव दि हाईलैन्डस” तथा “site टु Satan” 
श्रेष्ठ हैं । 
इन कविताश्रों में कॉलिन्स के सभो गुणा हैं। उनमें सरल भाव, सरल भाषा 
तथा सरल विषय-निरूपण हैं । परन्तु कॉलिन्स ने इस शेली का उपयोग wea 
कविताग्रों में नहीं किया । फलतः वे कविताएं लोकप्रिय न हो सकीं । जब-जब 
कॉलिन्स ने सरलता श्रपनाई उनकी रचनाश्रों में गीत-काव्य के गुण ale संगीत की 
मधुरता प्रचुर रूप में प्रकट हुई श्रोर इसी माधुयं गुण के कारणा उनका स्थान 
इस युग के कवियों में श्रेष्ठ है । 
क्रिस्टोफ़र स्मार्ट : श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में क्रिस्टोफ़र स्मार्ट का भी स्थात 
है परन्तु उन्होंने बहुत कविताएँ नहीं लिखी । स्मार्ट कां जीवन ग्रसंयमित, भ्रष्ट 
तथा उन्माद रोग से ग्रस्त रहा जिसके कारण वे पागलखाने में बहुत दिनों रहे । 
बन्दीण्ह की दीवालों पर ही कोयले तथा कोलों से उन्होंने श्रपनी सर्वश्रेष्ठ कविता 
‘aia टु डेविड' लिखी । स्मार्ट की बुद्धि तीव्र ate उनकी कल्पना ग्रावेशमय थी । 
इस कविता में श्रात्मिक छायावाद तथा शब्द माधुयं की श्रपूवं छटा है । 
विलियम व्लेक--'सांगूस ata इनोसेन्स?, “एवर लास्टिग गॉस्पिल?, थ्राफ्रेटिक 
gra’: यद्यपि इस शताब्दी के कवियों में मानसिक उन्माद की एक लहर सी 
फैल चुकी थी ste अनेक कवि इस विषमता के शिकार हो चुके थे तिस पर भी 
इस युग वी रचनाओं में काव्य माधुयं की न्यूनता नहीं रही । विलियम ब्लेक (१७- 
५७-१५२७) ने श्रपनी कविता में इसी मधुरिमा को उच्चस्तर देने का प्रयास किया | 
' ब्लेक की कविताएँ तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं । पहली वे जो 
| बाल-जीवन की साधुता श्रौर सरलता से सम्बन्धित हैं, दूसरी जो समाज को ताम- 
सिकता से उठाकर ग्राध्यात्मिकता की शरोर श्रग्रसर करती हैं, और तीसरी वे जो 
मनुष्य के उत्थान के लिए एक दिव्यजगत से भविष्यवाणी करती हैं । अठारहवीं 
| शताब्दी जड़वाद की जटिलता्रों में बन्दी हो गई थी श्रौर मनुष्य की तामसिकता 
| उसे नीचे को ग्रोर खींचे लिए जा रही थी । ऐसे समय ब्लेक ने मानव-समाज में 
| एक नई ज्योति फैलाई । 'साँगूस आव इनोसेन्स tre इक्सपीरियेन्स', 'एवरलास्टिंग 
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गॉस्पेल' तथा 'प्रोफ़ेटिक aaa’ में कवि की आध्यात्मिकता समुचित रूप से प्रति 
बिम्बित है । इस अन्तिम कृति--'प्रोफ़ेटिक बुक्स' में कबि एक दूर देश का संकेत 
वाद श्रपत्ताता है और भाव क्लिष्टता के कारण सर्वसाधारण तक श्रयता Bry 
नहीं पहुँचा पाता । परन्तु जब-जब कवि सरल भाषा, सरल भावावेश तथा ay 
संकेत देता है, तब-तब उसकी पंक्तियाँ पाठक के हृदय पर स्थायो प्रभाव डाः 
कर उसे तन्मय कर देती हैं । 

रॉबर्ट बन्स : ब्लेक के समकालीन कवियों में रॉबट ara (१७५६-६६) 
भी ग्रच्छी ख्याति पाई । ard किसान वंश के थे ओर उन्होंने स्कॉटलैन्ड में जर 
लिया था। उन्होंने भ्रपने से पूर्व कवियों का समुचित श्रध्ययन किया था श्रौर पोप, 
alt टॉमसन की रचनाश्रों से वे भली-भाँति परिचित थे। शेक्सपियर की कविताग्ने 
में उनकी विशेष रुचि थी और स्काँटलैन्ड के कवियों की रचनाएँ भी उन्ह फ्रि 
थीं । aed की भ्रनेक श्रेष्ठ कविताएँ १७८६ ईसवी में 'किलमारनक' नामक de 
लन में प्रकाशित हुईं | इस संग्रह के लोकप्रिय होते ही aed समाज में पूज्य मा 
जाने लगे । इन्होंने धमं के पाखण्डों का खण्डन ‘fe जॉली Aad, नामक कविता 
इढ़तापूवंक किया है। (टॉम श्रो शेन्टर' तथा “जॉन ऐन्डरसन माई जो” भी बहू 
लोकप्रिय हुए। परन्तु aa की ख्याति विशेष उनके लोकगीतों से है। भ्रंग 
तथा स्काटलैन्ड की विविध बोलियों को भ्रपनाकर उन्होंने बड़े सरल, मधुर श्रौ 
प्रेममय गीत रचे जो ग्रब तक सर्वप्रिय हैं। रॉबट बन्स ने जीवन का यथेष्ठ ger 
यन किया था । शिष्ट तथा ग्रशिष्ट वर्ग दोनों को उन्होंने भली प्रकार समका था। 
सरायों के जीवन का ग्रसंयम, अश्लीलता, व्यग्रता, मधुपान सभी का उन्हें श्रनुभव 
था, क्योंकि इसके सम्पकं में वे विशेषत: रहा करते थे। इसी कारण उसकी कविता 
में मानव के प्रति प्रेम और भावुकता की मात्रा अधिक है । 

जॉर्ज क्रेव : जब art सरायो की दिनचर्थ्या पर काव्य-रचना कर रहे 
उसी समय HT ( १७७४-१८३२) ग्रामीण जीवन की सरलता, मधुरता और 
पवित्रता पर a कर कविता लिखने में व्यस्त थे । da ने ग्रामीण जीवन वी 
वास्तविकता को कविताओं मे दर्शाया है । ग्रामीणों की fadaat, सरलता, प्रेम) 
दुख झन सब का उन्होंने स्वाभाविक चित्रण किया है । प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक भावना 


प्रत्येक वस्तु जो उन्होंने काव्य-रचना के लिये चुनी, उसे विस्तृत रूप दे सच्चा तथा 
यथार्थ वर्णन किया । 
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इन सब लक्षणों से युक्त उन्होंने 'विलेज' (१७८३) “दि पैरिश रेजिस्टर 
(१८०७) तथा 'देल्स इन वस' (१८१२) की रचना की । इन कविताश्रों में Fa 
ने पोप तथा जॉनसन की छन्द शैली-दो पंक्तियों के तुकान्त छन्द का प्रयोग किया । 
बहुत से पाठकों को ma की कविता नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होती है, परन्तु क्रैव 
के समान यथार्थवादी कविता विरले ही कवियों ने लिखी है । 

टॉमस चैटरटत : यथार्थवादी कविता लिखने में क्रैव ने जीवन के एक बड़े 
महत्वपूर्ण अंग की श्रवहेलना की थी । वह भी मनुष्य की कल्पना-प्रियता, उसकी 
कल्पित जीवन के प्रति रुचि जो उसे वास्तविक जीवन से दुर ले जाकर उसके लिये 
एक नये जगत का निर्माण करती है । इस श्रंग की पूति टॉमस चैटरटन (१७५२- 
७०) ने की । चेटरटन केवल श्रठारह वर्ष की ही ग्रवस्था में स्वगंवासी हुए । 
परन्तु उन्होंने श्रपने 'राउली पोएमुस' तथा छोटी-छोटी कविताश्रों में मध्य युग की 
भावनाओं और उसके कल्पना जगत का सुन्दर परिचय दिया । साहित्यिक श्रन्वे- 
षकों ने चेटरटन की कविताश्रों को किसी अन्य लेखक की रचता प्रमाणित करने 
का प्रयास किया है | परन्तु उनके प्रमाण सन्तोष-जनक नहीं हैं । चैटरटन में aya 
प्रतिभा cat aga ala था श्रौर यदि वे जीवित रहते तो कदाचित्‌ उच्चकोटि के 
ग्रन्थों की रचना करते । परन्तु अल्पायु होते हुए उन्होंने श्रपने समय में एक प्राचीन 
धारा का पुनरुत्थान कर दिया था । उन्होंने यथार्थवाद के विपरीत काल्पनिकता 
की रक्षा कर उसी का नवीन जगत बसाना चाहा था। यह काये [उनके समय में न 
होकर श्रागामी काल में सम्पूणां FAT । 
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पाँचवाँ अध्याय 
रोमेन्टिक काल 
वडंसवर्थ, वायरन, शेली, कोट्स 


रोमेन्टिक काल : उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से एक नये युग का जन्म होता 
है । इस नये युग में श्रठारहवी शताब्दी के विपरीत अनेक साहित्यिक धाराएँ प्रबा 
हित हुई । सबसे बड़ा परिवर्तन काव्य-विषय तथा काव्य-शेली में हुआ । यद्य 
इन धाराओं का जन्म श्रठारहवीं शताब्दी उत्तराधं के कवियों द्वारा हो चुका थ 
तो भी उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्धे के ही कवियों ने उन्हें वेगवती बनाया । 
इस साहित्यिक धारा को लेखकों ने ‘afew’? नाम दिया है । इसमें set 
gan भावों का समावेश माना है । ‘afew’ शब्द से वे नये युग की काल्पि 
वास्तविकता, सरलता तथा मानवता, प्रकृति दर्शन, प्रकृति-श्रनुकरण, जीवन बे 
कौतूहल तथा ग्राध्याम्भिकता की श्रोर संकेत करते हैं । 
पिछली शताब्दी के नागरिक जीवन की समस्याएँ जटिल हो रही थीं। 
बुद्धि, तकं तथा मस्तिष्क के बल पर समाज श्रपने प्रइनों का दल ढूँढ रहा था। 
पदारथं-वाद, तामसिकता तथा व्यापारी जीवत के ae में मनष्य अपनी मानव 
खो रहा था । व्यापार से लक्ष्मी का ग्रागमन हो रहा था परन्तु उसके साथ हौ 
मनुष्य का प्रेम, मनुष्य की साधुता, मनुष्य को नैतिकता बिदा ले रही थी । नग 
का जीवन ग्रामीण जीवन से बहुत दूर जा चुका था । ग्रामीण जीवन की सरलता, 
मानत्रता श्रौर शान्ति से नगर का मनुष्य परे था । 
रोमैन्टिक पुनस्त्थान, इस ग्रामीण जीवन की ओर संकेत कर, मनुष्य को 
आशावादी, सन्तोषप्रिय, सरल, शाम्तिप्रिय तथा प्रकृति-पूजक बनने में प्रयर्नश्ची 


हुआ । इस वर्ग के कवियों ने श्रपने हृदय की श्रन्तरतम भावनाश्रों को ही कार्म 
की श्रात्मा माना | पहले के कवि साहित्यिक तथा पौराणिक अध्ययन के बल प 
काग्प-रचता करते थे । उनके विषय Freq में मनष्य के 
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आर भाषा का स्थान श्रधिक था। उसमें उस मनुष्य का स्थान विशेष था जोनगर- 
वासी होकर श्रपनी सरलता तथा श्रपनी मानवता, व्यापार विनिमय की जटिल- 
ताश्रों में पड़ कर खो चुका था । यह मनुष्य प्रकृति से दुर पदार्थ-वाद का बन्दो था। 

विलियम वर्ड्सवर्थ : इस पदार्थ-ाद से मनुष्य को मुक्त कर उने प्रकृति तथा 
स्वाभाविक जीवन की ओर ले जाने का श्रेय महाकवि वर्ड्सवर्थ को है । विलियम 
वर्ड्सवर्थ (१७७०-१८५०) का जन्म 'लेकडिस्ट्रिक्ट” अर्थात्‌ जलाशयों के प्रदेश में 
हुआ श्रौर उनका बाल्य-काल प्रकृति की गोद में व्यतीत gar । श्रपनी युव्रावस्था 
में उन्होंने फ्रांस देश के क्रान्तिकारी लेखक रूसो की पुस्तकों का श्रध्ययन्न किया । 
तथा फ्रांसीसी क्रान्ति की घोषणा से उत्साहित होकर वे एक नधे युग का स्वप्न 
देखने लगे । फ्रांसीसी क्रान्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा मातृभाव के श्रादशों 
को वर्ड॑सवथं ने बढ़े गर्व से श्रपत्ताया और उन्हीं magi की नींव पर उन्होंने 
काव्य-रचना प्रारम्भ की । यद्यपि ये घोषणाये राजनीतिक थीं किन्तु इतकी साहि- 
fas अ्रभिव्यक्ति का श्रेय वर्ड्सदर्थ को ही है । 

वर्ड्सवर्थ की सम्पूर्ण रचनाओं में प्रायः ये श्रादशे समान रूप से नहीं मिलते। 
क्रमशः कवि ने फ्रांसीसी क्रान्ति की श्रसफलता देखी और उन उच्च श्रादशों 
का भी पतन देखा जिसका वे स्वप्न देखा करते थे | कवि अत्र दुखी, क्रुद्ध तथा 
परम्परावादी हो चले और अपनी वृद्धावस्था में यहाँ तक goat हो गये कि 
उन्होने AGA पुराने श्रादशों को ठुकरा कर अंग्रेज़ी पार्लेमेण्ट के अनेक प्रस्तावों का 
बिरोध किया जो मनुष्य को विशेष राजनीतिक तथा सामाजिक ग्रधिकार दे 
रहे थे। 

वर्डसवर्थ का समस्त जीवन काव्य साधना में ही बीता । युवाकाल में वे 
फ्रांस चले गये । वहाँ क्रान्ति area हो चुकी थी। कवि में ्रादशंवाद के 
साथ-साथ प्रेम का भी ग्राविर्भाव हुआ श्रौर उन्होंने वहाँ एक फ्रांसीसी सुन्दरी से 
ग्रपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया । परन्तु वे भ्रपनी प्रेमिका श्रौर उसकी नवजात 
बालिका को छोड़कर शीघ्र ही इंगलिस्तान वापस श्राथे भ्रौर श्रपची बहुन डॉरोथी 


/ वर्डसवर्थ तथा अपने मित्र कोलरिज के सम्पक में रह कर काव्य-रचता श्रारम्भ किया | 


डॉरोथी वर्ड्सवर्थ बढ़ी सुशिक्षित तथा तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी । उन्होंने 
agaad का ध्यान प्रकृति सुन्दरी की श्रोर श्राकषित किया ate कवि के सम्मुख 
एक नया श्रात्मिक-स्वप्त भ्रवतरित हुआ । प्रकृति की छाया में कवि के सन्तप्त 
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हृदय को भ्रपार शान्ति मिली । वह भ्रव श्रपनी प्रेयसी को भूल गया । प्रकृति के 
सुन्दरतम श्राकर्षणों ने उसका मन मोह लिया | पक्षियों के गीतों में, प्रपातों के 
MEME में, वायु के मर-मर में कवि ने श्राध्यात्मिक सत्यों का विकास पाया ग्रोर 
नागरिक जीवन के प्रति उसकी घृणा बढ़ती गई । अन्त में उसने प्रकृति पूजन के 
नये meet की दुन्दुभि बजायी और मानव को प्रकृति की छत्रछाया में विश्वाम लेने 
को श्रामन्त्रित किया । 
वर्ड्सवर्थ ते श्रपने मस्तिष्क के विकास की कहानी (दि प्रिल्यूड' (१८५०) 
में लिखी है । इस कविता में कवि ने अपने श्रन्तरतम भावों के उत्थान तथा विकास 
का वर्णन बडी निष्कपटता से किया है। परन्तु कवि ने इस पुस्तक से उतनी 
ख्याति न पाई जितनी उन्हें 'लिरिकेल dasa’ काव्य संग्रह (१७०८) से मिली। 
उन्होंने भ्रपने मित्र कोलरिज के सहयोग में यह पुस्तक लिखी थी । इस संग्रह के 
प्राक्कथन में कवि ने श्रपनी नई शेली तथा नवीन विषय चयन पर गूढ तक के साथ 
अपने साहित्यिक विचार प्रकट किये हैं । विषय चयन में नवीनता इसलिए है 
कि उन्होंने ग्रामीण जीवन का मनुष्य श्रथवा ग्रामीण जीवन के परिचित दृश्य ही 
समस्त कविताश्रों के श्राधार Wa हैं ale शेली की नवीनता इसलिये है कि लेखक 
ने केवल वे ही शब्द ग्रहणा किये हैं जो ग्रामीण aad दिनचर्या में प्रयोग करता था। 
कोलरिज ने भी नवीन विषय चुने । उन्होंने काल्पनिक जगत को वास्तविक जगत 
पर श्रवतरित करते का प्रयास किया We इसमें उन्हें ग्रद्भुत सफलता मिली। 
परन्तु वर्डंसवर्थ को साहित्यिक प्रयास बहुत श्रंशों में प्रसफल रहा । इसमें सन्देह 
नहीं कि इन नवीन सिद्धान्तों को मौलिक रूप से वर्ड्सवर्थ ने ही कार्य-रूप में परिः 
शित किया । ‘fate’ इस संग्रह की सबसे सफल कविता है । इस कविता में कवि 
दुःखद चित्रों में काव्य की मर्यादा प्रतिष्ठित करता है । ‘fered ऐवी? नामक कविता 
में कवि की वर्णनात्मक तथा विवेचन शक्ति पूर्ण रूप से प्रगट है | 'एक्सकर्शन' 
में कबियद्यपि एक छोटे कथानक पर काव्य-रचना करता है फिर भो स्थल-स्थल पर 
धामिक विश्लेषण तथा प्रकृति दर्शंन मनोहर है। प्राचीन कथानक पर विरचित 
'लायोडेमाया? भ्राध्यात्मिकता तथा प्रेमावेश से श्रोत-प्रोत है । पर 
लोकप्रिय कविताओं में उनके गौरव गीत हैं जो प्रेम, प्रकृति, 
त्मिक विषयों पर हैं । इम्माँररै 


न्तु वर्ड्सवर्थ की 
राष्ट्रीयता श्रौर भ्राध्याः 


i लिटी ats’ में कवि बाल्यावस्था के सुकुमार दैवी 
स्वप्नों में जोवन के श्रमरत्व का श्राभास पाता है । 'ग्रोड ट ड्यूटी? में 
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की तिष्ठा का वर्णन करता है, तथा 'मिल्टन' नामक चतुर्दशी में देश के सामाजिक 
तथा श्राध्यात्मिक पुनरुत्थान की प्रार्थना करता है वर्डुसवर्थ की साहित्यिक सेवा 
का माप कठिन है । वह केवल एक महानु कवि ही नहीं वरन्‌ एक नभे युग के 
प्रवत्तक भी हैं । 

सैमुएल टेलर कोलरिज--दि एंन्शेन्ट Saw 'कुबलॉ ख 'क्रिसटेबेल? : युग 
प्रवत्तक कवि वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा पर उनकी बहन डॉरोथी वर्ड्सवर्थ के श्रतिरिक्त 
agua टेलर कोलरिज (१७७२-१८३४) का भी विशेष प्रभाव पड़ा । 'लिरि- 
केल बैलेड्स' के प्रकाशन में उन्होंने सहयोग दिया था और विशेषतः तीन कविताश्रों 
के ही श्राधार पर उनकी प्रतिभा श्राँकी जाती है। “दि एंन्बोस्ट मैरिनर'.'कुबला खाँ” 
तथा 'क्रिस्टेबेल' ही उनकी प्रमुख कविताएँ हैं। कोलरिज तीनों कविताओं में 
श्रदुभुत-रस-पुर्णा एक स्वृप्त जगत का निर्माण करते हैं| “दि एंन्शेन्ट मैरिनर' में 
नाविक एक पक्षी के प्रति श्रपनी क्रूरता का फल प्रकृति के दैत्री संरक्षकों के हाथों 
भोगता है और शाप से व्यथित होता है; 'कुबला खाँ” में एक दूर देश का स्वप्न- 
जगत निर्माण होता है तथा 'क्रिस्टेवेल' में मध्य युग के काल्पनिक जीवन का अदु- 
भुत-रस-पूर्णा आभास मिलता है। 

परन्तु कोलरिज की ख्याति उनकी पुस्तक बायोग्रेफिया लिटरेरिया' से विशेष 
है। इसमें उन्होंने समालोचना के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर कवियों के स्फुट 
ग्रन्थों की आलोचना की है। कोलरिज जन्म से ही रोगी थे ग्रौर अपने कष्ट निवा- 
रण के लिये भ्रफ़ीम का सेत्रन करते थे । जिसके कारण वे आलसी तथा श्रकर्मेण्य 
हो गये थे । अपने समस्त मित्र वर्ग से वह सहानुभुति की लालसा रखते थे और 
उततका बहुत समय इसी सहानुभूति की खोज में बीतता था, परन्तु जितने भी मनुष्य 
उनके सम्पर्क में राये वे उनकी प्रतिमा तथा संभाषण Tea से पूर्णतया प्रभावित हुए 

सर वॉएटर स्कॉट : काव्य प्रतिभा में सर वॉल्टर स्कॉट का स्थान चीचा 
नहीं है । सर वॉल्टर स्कॉट (१७७१-१८३२) ने रोमैच्टिक धारा को अपना कर 
मध्यकालीन विषयों पर तथा कल्पनामय गोतों की रचना की । दि tata दि 
लास्ट farata’ (१८०५), (दि मिन्सद्रेह्सी aia दि स्कॉटिश बाँडेर (१८०२५ 
a), 'मारमियन' (१८०८) तथा, “लेडी श्रॉव दि लेक, (१८१०) में कवि ने श्रपनी 
कल्पनाशक्ति अपने अ्रद्भुत-रस प्रेम तथा मध्यकालीन जीवन की श्रोर रुचि का 
परिचय दिया। योद्धाश्रों की प्रेम-साधता, युद्ध) करुण दृश्यों तथा भावुक भ्रेमिकागओं 
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के सफल तथा रोचक चित्र स्काँट ने भ्रपत्ती कविताओं में खींचे हैं । परन्तु उनका 
काव्य-स्रोत क्रमश: सूखता गया श्रौर वे उपन्यास रचना की श्रोर प्रवृत्त हुए ay 
उन्होंने बडी ख्याति पाईं । 
लॉडे बायरन : स्काँट ने कविता लिखना वास्तव में बायरन के भय से छोड़ा। 
लॉडे बायरन ने रोमैन्टिक धारा के एक विशाल अंग को लेकर श्रावेशमय काग 
रचना प्रारम्भ कर दी थी । यह AT था कल्पना-जगत की वास्तविकता aq 
स्वयं-वाद की प्रतिष्ठा । बायरन जब हैरो स्कूल में बिद्यार्थी थे तो उसी समय पे 
उनकी काव्य-रचना की इच्छा हुई । उसी समय उन्होंने एक काव्य-संग्रह may 
आँव श्राइडिलनेस” प्रकाशित किया जो उनकी भावुक तथा विषाद-पूर्णा आत्मा का 
चित्रण करता है । इस पुस्तक की समालोचना में श्रालोचकों ने बायरन को दुर्वच 
कहे श्रौर संग्रह्‌ की घोर निन्दा की । इस निन्दा का उत्तर बायरन ने “इंगलिश 
aga tes स्कॉच रिव्युग्रस' (१८०९) नामक कविता में इस तीक्ष्ण व्यंग ak 
mag से दिया कि समालोचक समाज सिहर उठा ग्रौर सदा के लिये शान्त हे 
गया । प्रब बायरन लंदन समाज के नायक बन गये। उनमें गर्व और घृणा, way 
तथा कार्य-हीनता, करुणा तथा उत्साह के भाव जाग्रत तथा सुप्त होते रहे। बे 
इन्हीं विचार तरंगों में काव्य रचना करते गये ग्रौर श्रपनी प्रत्येक रचना पर ग्रपने 
जीवन, भ्रपने चरित्र तथा अपने निजी श्रादरशों की पुरी छाप लगा दी । 
बायरन की पहली कविता जो लोक-प्रिय हुई, वह्‌ 'गियोर? (१८१३) थी जिस 
कवि ने कल्पता जगत में विचर कर श्रनेक साहसिक तथा दुष्कर कार्य सम्पादित किमे | 
यह कविता इंगलिस्तान ही नहीं वरन्‌ समस्त यूरोप में लोक-प्रिय हुई | रूस तक के 
पाठक इसे बड़े चाव से पढ़ते थे | बायरन ने दूसरी कविता “चाइल्ड हैरल्ड्स पिल ग्रिमेज' 
पुनः उसी विषय पर लिखी । यह (१८१२-१८) तक प्रकाशित हुई । इस कविता में 
बायरन ने श्रपने जीवन की श्रनेक किवदन्तियों तथा भ्रपने जीवन के अनेक विषादः 
पूणां स्थलों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया । नगरों के इझ्य, miter जीवन के चित्र, 
अदभुत यात्राश्रों के वणान, स्थान-स्थान पर पाठकों को मिलते हैं। सम्पुणा कविता 
में रोमैन्टिक जगत की भ्रदुभुत कल्पना, कारुणिक श्रावेश तथा ग्रन्तर्वाद की लहर है। 
बायरन ने दो दु:खान्त नाटक भी fae | 'मैनफ्रेड' तथा 
की श्रोजमयी तथा कारुणिक भावुकता प्रकट हुई है । 
विशेष उसके व्यंगात्मक कविताग्रों-'बेप्पो' (१८१ ऽ) 


‘Faq’ दोनों में बायर 
परन्तु कवि की ख्याति 
१ दि विजन aia जजमेष्ट' 
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( १८२२ ) तथा “डॉन Gara’ ( १८२४ ) से है । इनमें “डॉन जुग्रान' प्रतिभा- 
पूर्ण काव्य है । श्रोज AIR करुणा, कल्पना तथा वास्तविकता, maT तथा दयसीयता, 
हास्य तथा भावुकता, अनेक विरोधी भावों का इसमें सामंजस्य है । इस कविता की 
शैली भी मनोहर है | इसमें व्यंग तथा उपहास का प्रयोग यथेष्ठ रूप से हुआ है। 

बायरन के श्रतिरिक्त इस युग में कदाचित्‌ ही किसी दूसरे कवि ने श्रन्तर्वाद के 
आधार पर सम्पूर्ण काव्य-रचना की हो । लॉड बायरन मे age प्रतिभा थी । 
गर्व और आवेश में उनका सारा जीवन बीता था । गर्व था अपनी ग्रदुभुत प्रतिभा 
पर, Mag या उस जग के विरुद्ध जो उनकी प्रतिभा के सम्मुख नत-मस्तक न था। 
इसी कारण कवि में एक विचित्र पाशविकता का संचार हुआ जा ग्रपने को ही ग्रपने 
क्रोध का शिकार बनाती थी | उनका गाहस्थ जीवन भो प्रेम को विश्ंखलताश्रों 
के कारण शान्तिमय न रह सका | श्रपनी सौतेली बहन ग्रगस्टा के प्रति प्रेमावेश के 
कारण वायरन का हृदय उद्वेलित रहा श्रौर वे ग्रात्मिक शान्ति कभी नपा सके। 
उनको श्रात्मिक शान्ति केवल इटली श्रौर यूतान में मिली । 

gat में स्वतन्त्रता के लिए युद्ध छिड़ा हुआ था । स्वतन्त्रता को घोषणा 
करती हुई यूनानी Bare gat के बिरुद्ध बढ़ रही थी । बारयन ने समय की गति 
देखी तथा अपनी उच्छुङ्कलता को शान्ति प्रदान करने के लिए यूनान के स्वातन्त्र्य 
प्रेमियों का नेतृत्व ग्रहण करने का निश्‍चय किया । परन्तु श्रभाग्यवश वहाँ पहुँ- 
चते ही वे रोग-ग्रस्त हो गये । थोड़े ही दिनों बाद वे अपने ग्रादर्श नेतृत्व का परि- 
चय दे संसार से चल बसे। अपने समय के पत्रों तथा लेखों में भी वायर ने अपनी 
श्रोजमयी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके ‘aed’ तथा ‘sea’ में उनके 
चरित्र, उनकी तन्मयता तथा उनके सम्पूणं चरित्र का पूर्णा विकास हुआ है | 

परसी बिशेशेली : जहाँ वायरन इस युग की अनिश्चित, ग्रव्यवस्थित, श्रावेश- 
प्रियता के स्तंभ माने जाते हैं वहाँ परसी fa शेली (१७९२-१८२२) इस युग की 
ग्रादर्शंवादिता के स्तम्भ हैं | शेली की जीवन ग्रत्यन्त अशान्त तथा दुःखमय रहा। 
बाल्यावस्था से ही वे श्रपने पिता टिमथी होली के सामाजिक, धामिक तथा राज- 
नीतिक श्रादर्शों के विरुद्ध रहे । टिमथी ने श्रपने श्रादशों के श्रनुसार vee हैरो के 
स्कूल तथा ग्रॉक्सफडं विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा जहाँ से वे नास्तिकता 
पर लेख लिखने के कारण निकाल दिये गग्रे। फलत: अपने राजनीतिक ग्रौर सामा- 
जिक ग्रादशों के श्रनुसार उन्होंने काव्य-रचना ग्रारम्भ किया । पारिवारिक अन्याय 
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को विषमता से त्रस्त हैरियट वेस्टब्रुक नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर तो लिया 
पर अपने श्रादशों पर श्रडिग रहने के कारण उसको आत्महत्या के मूल कारण जे 
हुए । मेरी गॉडविन के साथ अपने दूसरे विवाह से शेली सन्तुष्ट रहे श्रौर उन्हीं ह 
साथ उन्होंने यूरोप में भ्रमण किया श्रौर वहाँ के दिव्य स्थानों स्विटजरलेंड तथा 
इटली में रहकर काव्य-रचना की । परन्तु ३० वर्ष की ही श्रवस्था में नौका बिहा! 
के समय एक तूफान आने और नौका के डूब जाने से वे कालकवलित हुए । 

शेली के जीवन पर कई प्रभाव पड़े थे । फ्रांसीसी राजक्रान्ति की घोषणाग्रो 
ने उन्हें उद्वेलित किया, उनके मित्र हाँग ने उन्हें राजनीतिक विषयों की श्रोर 
श्राकृष्ट किया तथा गाँडविन तथा उनकी स्त्री की लिखी हुई क्रमशः दो पुस्तकों 
'पोलटिकल जस्टिस' तथा “राइट्‌ ata fata? ने उनके श्रादशों की पुष्टि की। 
ईसाइयों की धमं-पुस्तक बाइबिल तथा यूनानी तत्ववेत्ता श्रफ़लातून (प्लेटो) बे 
श्रादशों ने उन्हें नये जगत का स्वप्न दिखलाया ) मानव समाज में प्रपने श्रादशां 
तथा श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार कर एक नवीन संसार की.स्थापना करने की उतो 
प्रबल इच्छा थो। उनका सारा जीवन तथा उनकी सम्पूर्णं काव्य-साघना इसी 
प्रयत्त मै लगी रही । उनकी प्रत्येक कविता में भविष्यवाणी करने तथा संसार 
का उद्धारकर्ता बनने की प्रबल लालसा है। 

भ्रपनी पहली कविताग्रों 'कवीन ata’ तथा 'रिवोल्ट ata इस्लाम” में कवि ने 
रूढ़ि, सामाजिक क्रूरता तथा दासत्व के विरुद्ध श्रावाज उठाई | “प्रोमीथ्युज श्रतः 
बाउन्ड' नामक नाट्य गीत में कवि ने एक पौराणिक योद्धा की गाथा का aula 
किया जो उसके श्रादशों को पूर्ति करता है। प्रोमीथ्यूज दासत्व तथा क्ररता का 
सामना करता है और मनुष्य को श्रात्मिक शवित की महत्ता घोषित करता है । 

शैली ने श्रन्य छोटी कविताएँ तथा वरशांतात्मक और भावात्मक कविताएं 
भी लिखीं । इस श्रेणी की कविताश्रों में कवि की अपूर्व॑ कल्पना ग्राध्यात्मिकता, 
अपदा्थवाद, नैतिकता तथा काव्य मधुरिमा आदि सभी का सम्मिश्रण है । कवि 
के कल्पना-चित्र पारलौकिक, अपूर्व परन्तु अनुभवगम्य होते हैं। प्रकृति के अनेक. 
स्थलों, समुद्र, वायु, पक्षिवृन्द तथा विभिन्न ऋतुओ्रों के काव्य प्रयोग से कवि ग्रपती | 
भविष्यवाणी को साकार बनाता है। 


_ जॉन कीट्स : रोमैन्टिक कवियों में कीटस का स्थान श्राद्शवादी दोली वे | 
कम नहीं । जॉन कोट्स (१७६५-१८६९१ ) ने एक दरिद्र परिवार में जन्म लिया | 
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था | उनके पिता श्रश्वशाला के निरीक्षक थे sz ग्रपनी दरिद्रता के कारण अपने 
पुत्रों को वे समुचित शिक्षा नदे सके थे। कीटस ने चिकित्सक बनने के लिए अपनी 
शिक्षा प्रारम्भ की । परन्तु उनकी प्रेरणा कविता की ओर ग्रधिक ग्रौर चिकित्सा 
शास्त्र की ओर कम थी । थोड़े ही समय में साहित्यिकों, कवियों, at कलाकारों 
तथा चित्रकारों की संगति में उनका जीवन व्यतीत होने लगा | स्पेन्सर की कवि- 
ताश्रों तथा शेक्सपियर के नाटकों ने उन्हें काल्पतिक जोवन का ऐसा दृश्य दिख- 
लाया जिससे कीट्स उसी कल्पना जगत में श्रद्धश्य रूप से रहने at कल्पित कथाश्रों 
के प्राचीन संग्रहों तथा पौराणिक गाथाओं का उन्होंने अध्ययन किया था श्रौर 
इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य-रचना आरम्भ की । 

कीट्स की प्रथम कविता 'एनडिमियन' (१८१८) थी जिसमें कवि ने कल्पना 
aad, अनृत्तेता के अनेक विशद चित्रों का चित्रण किया है और चन्द्रलोक की 
छटा प्रदर्शित की है। परन्तु ग्रालोचकों नें इस कविता क्री निन्दा की जिसका कवि 
के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा | १८२० ईसवी में उन्होंने तीन श्रनुपम कविताश्रों 
की रचना की। 'लेमाया?, “Masa तथा 'इव श्रॉव सेन्ट ऐग्नेस” कविताएँ लोक 
गाथाग्रों पर श्राश्रित हैं, परन्तु उनमें WAH हृदयग्राही वर्णनात्मक स्थल भी हैं। 

परन्तु कीट्स की सम्पूर्ण काव्यनप्रतिभा गौरव गीतों में जाग्रत हुई । कवि ने 
श्रनेक गौरव-गीतों की रचना की जिसमें उसने इस नारकीय जीवन से दूर एक 
श्रलौकिक, भय रहित तथा सौन्दर्य पूर्ण कल्पना जगत की प्रतिष्ठा की। कोट्स की 
कुछ कविताएँ श्रपूर्ण रहीं । 'हाइपिरियन' में उन्होंने मिल्टन के श्रादशों के ग्रनुसार 
महाकाव्य की रचना आरस्भ की जिसमें उन्होंने श्रपने दार्शनिक सिद्धान्तों का 
विवेचन करना चाहा था । 

कुछ कवियों तथा श्रालोचकों का कथन है कि कीट्स पलायतवाद में विश्वास 
करते थे। इसमें सन्देह नहीं की कवि की पहली कविताओं में इसका श्राभास मिलता 
है, परन्तु उनके गौरव गीतों ने यह धारणा निर्मूल कर दी है। इन कविताओं में 
जीवन की भित्तियों को ढूँढ़कर एक नवीन दर्शन सिद्धान्त प्रस्तुत करने को चेष्टा 
की गई है । मानव-समाज तथा मानव दुर्भाग्य पर कवि की पूर्ण हृष्टि थी । यदि 
कीट्स इतनी कम ग्रवस्था में काल-कवलित न हो जाते तो हमें शेबसपियर की 
समानता करने वाली रचनाएँ प्राप्त होतीं । कोट्स की श्रसामयिक मृत्यु १८२१ 
ईसवी में हुई । उस समय वे केवल छब्बीस वर्ष के थे । 
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छठा अध्याय 


टेनिसन आरनल्ड, ब्रार्उनग, फ्रिट्जेरेल्ड 
स्विनबने, सेरिडिथ, हार्डो 


वड्सवर्थ तथा स्कॉट को छोड़ कर प्रायः सभी रोमैन्टिक कवि श्रल्पायु है 
रहे । कोट्स की मृत्यु १८२१ ई में, शेली की १८२२ ई में तथा बायरन की मृत 
१८२४ ई० में हुई । चार वर्षों के बीच ही थे तीनों कमि संसार से चल बसे। 
प्रंग्रेजी समाज में श्रभी भी काव्य-प्रेम श्रधिक था । यद्यपि वड्सवध तथा कोत' 
रिज wa भी कविता लिख रहे थे किन्तु उनका काव्य-स्रोत सूख चुका था । बायस 
तथा स्कॉट लोक-प्रिय थे परन्तु इस समय श्रनेक छोटे-छोटे कवि जनता को समा 
समय पर लोकरंजक विषयों पर कविताएँ भट कर रहे थे । 

सैमुएल रोजसं तथा टॉमस मूर : सैमुएल रोजसं 'इटली' शीर्षक एक ate 
मयी कविता लिखी तथा टॉमस मूर से श्राइरिश जीवन ने सम्बन्धित अनेक गी. 
बनाये परन्तु उनको 'लालारुख' कविता जो टेनिसन, श्रारनल्ड, ब्राउन 
फिटजेरेल्ड स्विनबर्न, मेरिडिथ, हाडी पूर्वीय जीवन की एक काल्पतिक, 
गाथा का वणांन करती है सवे प्रिय रही । टॉमस कैम्पबेल ने भी श्रनेक राष्ट्री! 
तथा प्रेम-गीत रचे । उनके समकालीन कवियों से श्राधिक उनमें काग्य-प्रतिभा । 
थी । परन्तु इस समय दो कवि ऐसे थे जो कविता को नया रूप दे रहे थे। | 
तत्कालीन समाज पर धीरे-धीरे इनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा arid 
टेनिसन तथा ब्रार्डातग थे | 

आ : टेनिसन ने बाल्यकाल से ही छोटी-छोटी कविताएँ लिखे | 
का श्रभ्यास किया था । परन्तु उनका पहला संग्रह १८३० 
में निकला। १८४२ ई० में ais टेनिसन 
शीर्षक काव्य-संग्रह निकाला जिसमें 'यूलीसीज' कविता महत्वपूर्ण थी । परब | 


. टेनिसन की रुचि और उनकी सफलता गीत लिखने मेथी । वर्रानात्मक कविताओं 


ई० तथा १८३३ ई० | 
(१८०६-१८६२) ने 'पोयम . 


डी 





॥ 


टेनिसन, आरनलड, त्राउनिंग, फिट्जेरेल्ड स्विनबन, मेरिडिथ, हार्डी 


तथा प्रेम-गीतों के लिखने में उनकी लोकप्रियता बहुत बढी । (इनोनी?, 'दि ड्रीम 
aia फेयर fata’, 'दि पैलेस aia me’, 'लॉक्सले हॉल”, “दि प्रिसंस तथा 
‘gis’ उनकी बढ़ी सफल कविताएँ हैं । 

टेनिसन ने मध्ययुग के कुछ महत्वपूर्णा विषय चुने भर उन पर भी काव्य 
लिखे । 'इडिल्स' में उन्होंने श्रपनी काव्यशक्ति तथा “ales श्राथर” में श्रपत्ती 
श्राध्यात्मितता का परिचय दिया है। कारुणिक तथा शोक गीतों में इन मेमो रियम” 
सर्वं विख्यात है | श्रपने जीवन काल में टेनिसन ने बडी ख्याति पाई। इसके दो 
बढ़े कारण थे । पहले तो टेनिसन ने ग्रपने युग के जीवन को पूणांतया हृदयंगम 
कर लिया था । टेनिसत का युग क्रमशः विज्ञान का युग होता जा रहा था श्रौर 
विश्वास की नींव धीरे-धीरे हिल रही थी । धामिक तथा सामाजिक समस्याएं नये 
इष्टिकोणों से देखी जा रही थीं। डाविन की पुस्तकों ने मनुष्य को तके पूर्ण 
ae ग्रविशवासी बना दिया था। ग्रन्वेषको ने मनुष्य का भौगोलिक तथा 
ज्योतिष ज्ञान बढ़ाया था । इस कारण मानव-हुदय में धर्म तथा समाज के भ्रादशों 
के प्रति एक विचित्र aa fas गया था । इस नवीन धारा की पूणां छाया 'इन 
मेमोरियम' में है । 

कवि ने ‘fe प्रिन्सेस! तथा लॉक्सले हाल” में भ्रपने युग के विविध सामाजिक 
ग्राच्दोलतों का समीचीन वणांन किया है । स्त्रियों की नागरिक शिक्षा तथा नागरिक 
स्वत्वों पर उन्होंने प्रकाश डाला श्र साथ ही साथ अपने समय के अनेक श्राविष्कारों, 
व्यापारिक समस्याग्रों, नवीन भ्रन्वेषणों को ध्यान में रखकर कविता की जिससे 
उनकी लोकप्रियता बहुत बढी । श्राल्फ्रेड टेतिसन की लोक-श्रियता का विद्येष 
कारण उनकी काव्य मधुरिमा थी । छन्द, श्रनुप्राप, शब्द-माधुर्य, लय तथा गीत- 
काव्य की विशेषताश्रों से वे पूर्णतया परिचित थे । शब्दों की ध्वनि, पंक्तियों को 
गति तथा टेक, लय को सरसता उनके प्रत्येक गीत में gure से विदित हैं । 

एक विशेष वर्ग के कुछ श्रालोचकों ने कवि की निन्दा की है । वह इसलिये 
कि कवि स्पष्ट-छप से जीवन की कटुता, उसकी विषमता A उसकी यथार्थता 
का चित्रण नहीं करता । वह तो केवल मध्य युग के कल्पना-जगत में विचर कर 
एक ऐसे काव्य-जगत का निर्माण करता है जहाँ शब्दों की रागिनी, भावनाश्रों का 
तारतम्य श्रौर तकंहीन श्रादर्शवाद की धूमिल ज्योति रहती है। वे ब्राउनिग को 
श्रधिक यथार्थत्रादो मानते हैं | 
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अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


uae ब्राउनिंग : रॉबर्ट ब्राउनिग (१८१२-८६) ने भी अपनी कबिता) 
समकालीन सामाजिक, नैतिक तथा धामिक श्रादशों तथा इन्द्दों का विस्तृत व 
किया है। उन्होंने भी साहित्य का समुचित श्रष्ययत्त किया था। मध्ययुग है. 
इटली का साहित्यिक ज्ञान उन्हें यथेष्ठ था । उस समय की आध्यात्मिकता ay 
नेतिक बाराग्रों से वे पूर्णतया परिचित भी थे । वे स्त्रभावतः जीवन के मने, 
वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विश्लेषणों में विशेष रुचि रखते थे | 

इसी रुचि विशेष के कारण उन्होंने श्रपने काव्य विषय भी चुने । ये विष 
मनुष्य के मस्तिष्क तथा श्रात्मा से सम्बन्धित थे। परन्तु इसके लिये केवल are 
का ही माध्यम ठीक होता श्रौर ब्राउनिग को भी नाटकीय वातावरण तथा नाटकीः 
विश्लेषण श्रधिक रुचिकर था । तिस पर भी उन्होंने नाटक का माध्यम न चुत 
कविता को ही श्रपनाया । इसका एक विशेष कारणा था। मानव समाज के बः 
इन्द्र श्रथवा व्यवित-द्न्द् के प्रदर्शन में ब्राउनिंग की कोई रुचि न थी । उनकी र 
मनुष्य के मनस्तल का विश्लेषण करने में थो । इसीलिये उनकी प्राय: सभी ah 
ताएँ मनुष्य का श्रात्म-विश्लेषण करती हैं । परन्तु उनकी शैली नाटकीय है। 

ब्राउनिंग की यह शैली निराली थी । नाटकीय स्वगत की शैली यद्यपि पुरा 
कवियों ने भी श्रपनाई थो परन्तु ब्राउनग ने उसे साहित्यिक तथा महत्वपूर्ण स्थात 
दिया । ब्राउनिग के पात्रश्रपची ग्रात्मा को दो भागों में विभाजित कर देते हैं श्रौ 
ये दोनों भाग वादविवाद के रूप में न्याय, पुण्य तथा विश्वास की महत्ता स्थापित 
करते हैं । 

इसी निराली शेली के साथ-साथ कवि का शब्द-चयन भी निराला था | ब 
प्रयुक्त शब्दों, खण्डित लयों तथा पंक्ति-खण्डों का प्रयोग प्रचुरता से करता है 
जिससे वह भ्रधिक लोकप्रिय न हुआ । टेनिसन ने जिस सरस तथा मधुर शैली का 
प्रयोग किया उसके विपरीत ब्राउनिंग ने इस नवीन शैली का निर्माण किया था। 

१८४० ई० में प्रकाशित 'सॉरडे लो' नामक कविता में ब्राउनिंग के सभी गृण 
तथा दोष स्पष्ट द । दूर देश के उद्धरणों,तथा मध्यकालीन इटली की पौराणि | 
गाथाश्नों का इसमें समावेश है जिससे यह कविता पाठकों के लिये दुरूह है । उसकी | 
आघा अनुचित, रूप से मिलष्ट रखी गई है। यद्यप इस कविता में ब्राउनिंग की. 
निलष्ट शैली तथा स्फुट पंक्तियों की प्रचुरता है तिस पर भी यह शैली मौलिक श्रक 
है । यह काव्य शैली टे निसन की शैली से अधिक स्वस्थ, पुष्ट तथा यथार्थपुण है| | 


ok 





Reg ase 


टेनिसन, आरनढ्ड, ब्राउनिंग, फिट्जेरे स्विनबने, मेरिडिथ, ert 


ब्राउनिंग में गीत रचना की भी विशेष क्षमता थी । उनके गीतों में लय तथा 
गति की नवीनता है । परन्तु कवि को यथेष्ट सफलता नाट्य-स्वगत-गीत लिखने 
में मिली । इसी में कवि की यथार्थ प्रियता भी पूर्णा रूप से प्रस्फुटित हुई है। ब्राउनिग 
ने रंगमंच पर प्रस्तुत करने योग्य नाटक भी लिखे जिसमें स्ट्रेफड' उल्लेखनीय है। 
रंगमंच पर प्रदर्शन की इष्टि से चाहे उन्हें सफलता न मिली हो परन्तु इसी प्रकार की 
रचता में ही ब्राउनिंग अपना श्रादर्श तथा नैतिक विइलेषण भली-भाँति प्रस्तुत कर सकते 
थे ।,पिरेसेह्सस” (१८३७) में उन्होंने इसी कारण सफलता पाई । 'पिपा पासेज? 
(१८४१) में भी उन्होंने सरलतापुवेक श्रपने दर्शनशास्त्र का विवेचन किया है । 

चरित्र-संघर्ष के फलस्वरूप काव्य रचने की प्रेरणा ब्राउनिंग में कम थी । 
उनमें केवल एक ही मनुष्य का मानसिक विश्लेषण करने की प्रशंसनीय योग्यता 
थी | इसी कारण उन्होंने नाट्य-स्वगत की नवीन शेली ages । इसी श्रेणी में 
‘fear डेल सॉर्टो', 'फ्रालिपो लिपी', ‘ata तथा 'दि विशप श्राडरस्‌ हिज हम”, 
लोकप्रिम हुए । १८४२ ई० में उन्होंने अपने नाटकीय गीतों का एक लोकप्रिय 
संग्रह निकाला । १८५५ ई० में 'मेन्‌ ऐन्ड विमेन? तथा १८६४ में 'ड़ेमेट्स 
परसानी? नामक क व्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित किये | नाट च-स्वागत शैली का विस्तृत 
प्रयोग ब्राउनिग ने “दि रिंग एन्ड दि बुक” नामक पुस्तक में किया । यह चाट्य- 
काव्य कदाचित्‌ wast साहित्य में सबसे बड़ा, दुरूह तथा कवि के दार्शनिक magi 
का पूर्ण परिचायक है । कथानक में एक ग्रमानुषिक हत्या का वर्णन है श्रौर वाता- 
वरणा इटली देश का है । इसी दुर्घटना से सम्वन्धित श्रनेक पात्रों का मानसिक 
विश्लेषण उन्होंने नाटक रूप में प्रस्तुत किया ॥ यह कविता ब्राउनिग की अन्य 
कविताश्रों से भ्रधिक क्लिष्ट तथा विद्वत्ता-पूणा है । उन्नीसवीं शताब्दी के afar 
भाग में कवि की ख्याति टेनिसन से तो कम परन्तु उस युग के ग्रन्य कवियों में 
कहीं अधिक हुई। 

अंग्रेजी साहित्य में ब्राउनिंग की प्रतिभा की माप भ्रत्यन्त कठिन है । चोद- 
हवीं शताब्दी के साहित्यिक पुनर्जन्म की सम्पूर्ण छाया उनकी कविताओं पर है। 
नाटच-साहित्य के स्मरणीय पात्रों का वर्णन उनके नाटकों में है saat कविताश्रों 
में मानवता के विजय की चर्चा तथा सांसारिक पाप, दुःख Ae विध्त बाधाश्रों की 
तीव्र भ्रवहेलना है । सांसारिक जीवन पर यदि कबि श्रपनी तीक्ष्ण इष्टि डाल 
सकता तो उसकी कविता गुढ, यथार्थवादी तथा संपूणा होती । 
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मैथ्यू wes : इस युग में न्य कवियों को ब्राउनिंग तथा टेनिसन के समा 
लोकप्रियता नहीं मिली । इस श्रेणी में मैथ्यू artes (१८२२-८८) थे। aR 
शिक्षा-विभाग के कार्यों में लगे रहने पर भी काव्य-रचता की । थानेल्ड, रण 
स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर श्रार्नल्ड के Ga थे और उन्हें प्राचीन साहित्यक 
बड़ा ग्रच्छा ज्ञान था । यूनानी, लैटिन तथा फ्रांसीसी साहित्य का उन्होंने व्याप 
अध्ययत्त किया था जिससे उनका कल्पना जगत यदि निष्प्राण नहीं तो alfa 
अवश्य था । 

aides के हृदय में सांसारिक दुःखों के फलस्वरूप एक विचित्र az था| 
संसार तथा श्रनेक सामयिक जटिल प्रइनों का उत्तर वे स्वयं देना चाहते थे जो केक 
दार्शनिक तथा तत्ववेत्ता ही कर सकते थे। फलतः उनको कविता में कार्ण 
तथा त्रस्त भावनाएँ अधिक हैं और जब कमी श्रानेल्ड ने इसी श्रान्तरिक व्यथा 
को व्यक्त करने के लिये लेखनी उठाई तभी उन्हें काव्य-लेखन में सफलता मिली। 
उनमें कबिता है; काव्य A AAT है; रस है। 

कवि की सफल रचनाश्रों में 'एम्पी डॉब्लीज ऑन एट्ना','दि फॉरसेकन म रमै, 
श्वरसिस', fe स्कॉलर जिप्पी', 'रग्म्बी चैपेल' तथा ‘Sat बीच” की गणना है 
परन्तु जब-जब श्रपने काव्यादशों को प्रस्तुत करने के लिये कवि को रचना करी 
पड़ी तब-तब वह्‌ निष्प्राण तथा श्रप्रिय रहीं । “AAS इसी कारणा लोकप्रिय 1 
हो पाई Ae “सोहराब US रुस्तम” में भी काव्य की प्राण-प्रतिष्ठा न हो सकी 

श्रानेल्ड की प्रतिभा विशेषतः गद्य साहित्य में यथेष्ठ रूप से सुरक्षित है 
उनकी कविताएँ यद्यपि लोक-प्रिय न हो सकी फिर भी कारुणिक काव्य रौर शोक 
गीत लिखने में उन्हें रथिक सफलता मिली । परल्तु aes से कहीं अधिक सफ 
लता केवल एक ही श्रच्छी कविता लिख कर एडवडं फिटजेरेल्ड (१८०६-६३ 
को मिली । 

एडवर्ड फ्रिट्जेरैल्ड : एडवड फिटजेरेल्ड यद्यपि काव्य रचना में आती 
थे परन्तु उनमें काव्य-प्रेम अधिक था । उन्होंने भी इस युग की कारुणिक धारं 
ग्रहण की और ईरानी कनि उमरखैयाम की स्वाइयों का अंग्रेजी में स्वतंत्र अनुवाद 
किया । यद्यपि उना यह श्रनुवाद पहले कुछ दिनों तक लोकप्रिय न हुआ परु 

हावलोकत्त, प्रेम की पूर्णता, जीवन की ब्रस 
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टेनिसन, आरनलड, ब्राउनिंग, । wastes स्विनबन, मेरिडिथ, हाड़ीं 
ष्टता सभी इस कविता में प्रदर्शित हैं। कवि की शैली ग्रपनी है और इसी में उसकी 
मौलिकता है । इसी नवीनता के कारण फिट्जेरेल्ड का नाम अंग्रेजी साहित्य में 
स्मरणीय है। 

डैन्टे feta रोज़ेटी : फिटजेरेल्ड को लोकप्रिय बनाने में जिन कवियों ने 
सहयोग दिया, उनमें प्रथम डेच ग्रेत्नील रोज्ेटी ( १८२८-८२) थे । रोजेटी चित्र- 
कार थे । उन्होंने अपने चित्रकला के ग्रादश को श्रपनी साहित्यिक गोष्ठी में सर्व- 
प्रिय बनाया । इस गोष्ठी के प्रमुख सदस्य alana हन्ट, मिले तथा फोड मैडक्स 
ब्राउन थे । रोजेटी ने प्राचीन इटली के चित्रकारो की चित्रकला को पुनर्जीवित 
करने का प्रयास किया। कला से रूढित्रादी नियमानुरूपता का बहिष्कार कर 
उन्होंने जीवन के श्रंगों को कलायुक्त उपमेयों से स्पष्ट करना चाहा | कलाकारों 
को उन्होंने स्वतंत्र रूप से सत्य के स्पष्टीकरण का श्रादेश दिया । उन्होंने स्वयं 
यही श्रादर्श श्रपने सामने रखकर चित्र चित्रित किये थे । काव्य-रचना में भी 
रोजेटी ने इन्हीं weg! का पालन किया । तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक वातावरण से उन्होंने भ्रपनी कविता को अछूता रखा श्रोर चित्रकला के 
श्रादर्शों को काव्य में प्रयुक्त किया । 

रोजेटी का मस्तिष्क कल्पनात्मक तथा छायावादी था । रहस्यवाद उन्हें प्रिय 
था। इसलिए उन्होंने अपने काव्य से यथार्थवादी धाराश्रों को दुर रखा | 'दि 
व्लेसेड डेमोजेल? में उनकी कला स्पष्ट है । जो मानसिक हद्व रोजेटी में थे वे ही 
इस कविता में भी हैं । कविता का कथानक तो यथार्थवादी है, परन्तु वातावरण 
रहस्यवादी है । रोजेटी छाया के देश में विचरण करते हैं । वहाँ वायु, चन्द्र, रंग- 
विरंगे काल्पनिक जल राशि पर लेलती हुई लहरियों की उपमा से वे अपने उप- 
मेयों की श्रोर संकेत करते हैं । 'पोथेमस? (१८७०) तथा 'बैलेड्स ऐन्ड glaze’ 
(१८५१) में छायावाद की gut छरा है। 'दि हाउस ata लाइफ' में उन्होंने प्रेम 
को मुख्य विषय मान कर रहस्यवादी कविताएँ लिखी, जिनमें श्राव्यात्मिकता का 
स्थान रसवाद ने ले लिया है । कवि की शब्दावली प्राचीन इटली के तलवेत्ताश्रों 
विशेषत: डैन्टे से ली गई है और कवि पर उनके रहस्यवाद का पूरा प्रभाव है । 

ued ऐलगनन स्विनबन : रोजेटी के चरित्र में विचित्र आकर्षण था। 
उस समय के युवाओं में जो उनसे विशेष रूप से श्राकषित हुए उनमें प्रमुख चार्ल्स 


' ऐलगर्नेन स्विनबर्न (१८३७-१९०६) थे। स्विनवर्न ते Sea तथा हैरो में शिक्षा 
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पाई थो । वे वहाँ दुःखी रहे । परन्तु १८६६ ई० में “Mane ऐन्ड gaa 
के प्रकाशित होते ही उन्होंने लंदन समाज को आकर्षित कर लिया । तिवो 
के समय का साहित्य बहुत से यथार्थवादी विषयों से दूर था। समय ने उनफ़ 
परदा डाल रखा था और सभ्य समाज में उनकी चर्चा श्रनुचित तथा श्रदलील थी। 
रोजेटी तथा स्विनबर्न ने इसी साहित्यिक प्रथा के प्रतिकूल रचना करनी श्राह 
की । अपनी कविताओं में स्विन्नं ने ऐसे प्रेम का वरान किया जो विवटोति 
के काल के कृत्रिम वातावरण से दूर पूर्णातया यथार्थवादी था । उनकी कवितां 
का प्रेम लिप्सामय, स्त्रच्छन्द, HC तथा कुत्सित था। अनुप्रास की प्रचुरता तर 
लप की मधुरिमा के कारण इन कविताओं में रसवाद और भो गहरे रूप में है। 
प्रेम की ग्रतेक glad भावनाओं का कदाचित्‌ उन्हे स्वयं अनुभव न रहा हौ 
शायद उन्होंने ग्रपने साहित्यिक पठन-पाठन अथवा सम्भवतः फ्रांसीसी लेक 
बुदुलेयर की रचनाश्रों का विशेष सहारा लिया होगा । 
स्विनबने की अनेक रचनाओं पर जॉत कीट्स का भी प्रभाव है। कोट्स 
सौन्दर्य-प्रियता तथा उनके रसवाद ने स्वितवर्त को श्राकषित किया था । यूना 
साहित्य का समुचित श्रध्ययन कर उन्होंने यूनानी जीवन की सौन्दर्य-प्रियता क 
सौन्दर्य साधता का अपने गीतों तथा नाटकों में पूर्णा परिचय दिया है 1 'इटिल 
में कवि की सौन्दर्य-प्रियता तथा sat दो नाट्य-गीतों 'एटलैन्टा इन Hele 
(१८६५) तथा 'इरेकथियेस' (१८७६) में मौन्दर्य-साधना का उत्कृष्ट परिब 
है । स्त्रिनबर्न की पहली रचनाओं में पुष्टता है, उत्तेजना है, उत्साह है । पर्छ 
जब प्रेम-विषयक उत्तेजनाश्रों को वे काव्य-रूप दे चुके ओर सुमधुर लय पूर्णा th 
रचना हो चुकी तो उनको काव्य-प्रतिभा मन्द हो चली । उसमें उत्साह त था भा 
वेश न रह कर केवल एक मन्द स्वर लहरी रह गई । केवल शब्दाडम्बर से ही चा 
उसमें मरता कितनी ही क्‍यों न हो, काव्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । # 
कारण स्विनबर्ने की भ्रन्तिम रचनाएँ अधिक लोक-प्रिय न हो पाईं । सवित 
अन्तिम समय तक काव्य-रचना करते रहे, परन्तु उनके 'पोयेमूस ऐन्ड वते 
को सवे-प्रियता उन्हें फिर न मिली । 
साँगूस बिफोर सन राइज? (१८७१) में उन्होंने इटली की स्वातंत्र. 
की प्रसिद्धि की; 'ट्रिसट्म श्रॉव लियोनीज” (१८५२) में उन्होंने ट्रिसट्म त. 
इज्योल्टके कथानक को नए रूप में रखा रौर “गार्डेत ais प्रॉसरपीन” में उर्दी 


wo 
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टेनिसन, श्राइनल्ड, ब्राउनिंग, फिटजेरेहड स्दिनवने, मेरिडिथ, हार्डी 
OS ०० 9 i) 


सुगठित तथा भावुक शेली में काव्य रचना की | परन्तु जव-जव कवि दिनःप्रतिदिन 
के श्रनुभवों के विषय पर काव्य-रचना करता तो उसकी कत्रिता नीरस और gant 
शेली श्रोजहीन हो जाती थी । कवि की श्रन्तिम रचनाएँ इसी कोटि की हैं। केवल 
उसकी पहली रचनाएँ सजीव तथा उच्चकोटि की हैं । 

स्वितवर्न ने शब्द-माधुयं, ध्वति-लालित्य तथा लय-गति को ग्रपनी कविता 
में पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है । शब्द तथा ध्वनिलहरी से श्राप्लावित कविता 
कदाचित्‌ ही कोई दूसरा कवि इस उत्कृष्टता से रच सका हो। श्रव काव्य को ग्रन्य 
विषय तथा दूसरी शैली ग्रहण करने को श्रावश्यकता इसलिए थी कि स्विनवर्त की 
शेली उस स्थान पर पहुँच चुकी थी जिसके ग्रागे उसकी प्रगति श्रसम्भव थी । 

विलियम atta : रोजिटी तथा स्विनदर्न की सौन्दर्य -प्रियता से विलियम 
माँरिस (१८३४-६६) भी कम प्रभावित न थे । रोजेटी का ग्रादर्श, संसार की 
कुझ्पता को सौन्दय में परिणत करना था और माँरिस का आदर्श मनुप्य-कृत सभी 
वस्तुग्रों में सौन्दर्य-प्रतिष्ठा था । मॉरिस रस्किन के श्रनुयायी थे श्रौर रस्किन के 
ही साहित्यादशं उन्होंने श्रपनाए । रस्किन का विचार था कि पूँजीवादी समाज में 
सौग्दर्य-सृष्टि इसलिए नहीं हो सकतो; क्योंकि वहाँ प्रत्येक पल व्यापारिक 
लेन-देन की उलकनों में HAT रहता है। मॉरिस की भी यही धारणा थी । इप्षी 
कारण यद्यपि मॉरिस केवल कला प्रिय थे और कागज तथा दीवारों पर चित्र- 
कारी किया करते थे, अन्त में साम्यत्रादी हो गए ओर क्रान्तिकारी ग्रादशों के 
प्रणेता हुए । 

१८५८ ईसवी में मॉरिस ने अपनी प्रथम कृति ‘fe डिफेन्स ati खिनेविर' 
प्रकाशित की । इस संग्रह में मध्यकालीन जीवन की भावुकता, मानव-हूदय की 
उथल-पुथल तथा काल्पनिक वातावरणा है । कविता सुन्दर तो है परन्तु उसमें 
यथाथ चित्रण नहीं है । (दि श्रथंली पैरेडाइज, (१८६८-७०) में कवि ने चाँसर 
की गाथा शैली का श्रनुकरण कर एक वणाताव्मक कविता लिखी । परन्तु न तो 
इस गाथा में चॉसर की मानवता है, न उनकी हास्य-प्रियता Ae न उत्तके समान 
चरित्र-चित्रण की शक्ति | मॉरिस यथार्थवादी कवि नहीं थे। वे इस पार्थिव 
जगत्‌ से परे श्रपने स्तरप्तों के माया-लोक में विचरण करते थे। परन्तु कुछ ही समय 
पड्चात्‌ वे राजनीतिक सुधार के कार्यों में लग गए | यद्यपि काव्य-रचना के लिए 
उनके पास समय कम रहता था तिस पर भी उन्होंने साहित्यिक प्रेरणा को निर्मूल 
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न होने दिया | जब वे ग्राइसलैण्ड गये तो वहाँ की पौराणिक कथाओं से वे प्रस्न 
प्रभावित हुए श्रौर इसी अनुभव के श्राधार पर उन्होंने ‘fags दि वॉलसुंग” (१५ | 
७७) एक ग्रस्यन्त लोक-प्रिय कविता लिखी । 
कविता के साथ-साथ मॉरिस गद्य रचना भी किया करते थे। 'ए ड्रोम ग्रा | 
जॉन ate’ (१८८८) तथा न्यूज फ्रॉम नोव्हेयर' (१८६१) कहानियों म 
उन्होंने भविष्य का सुन्दर चित्रण किया है। ओर १८६६ ई० में प्रकाशित f 
ऐल ऐट दि वलस wes’, में भविष्य के सौन्दर्य श्रौर उसके ग्राकर्षण की इती 
स्पष्ट रूप, रेखा दी-जो कदाचित्‌ ही किसी अन्य कवि ने दी होगी । 
क्रिश्चिना रोज़टी--“गॉबलिन माकेट?! : रोजेटी से प्रभावित कवियों॥ | 
स्वयं उनकी बहन क्रिर्चिना रोजेटी (१५३०-६४ थीं । क्रिश्‍्चिना रोजेटी का 
जीवन सरल, धामिक तथा अत्यन्त पवित्र था श्रौर श्रपने भाई के प्रति उनकी महार 
श्रद्धा थी । उनकी एक ही कविता लोकप्रिय है और वह 'गॉबलिन माकेट” है। 
इस कविता में कल्पना के रंगीन चित्र विशेष रूप से पाये जाते हैं। परन्तु ज्यों-जय 
कवियित्री की घामिकता तथा रूढ़िआदिता बढ़ती गई उनका कल्पना स्रोत भी 
सुखता गया । 
कॉवेन्ट्री पैटमोर--*दि एन्जिल इन दि हाउस’, (दि अननोन die’: 
क्रिश्चिना रोजेटी के विपरीत कॉवेन्द्री पैटमोर (१८२३-६६) में ज्यों-ज्यों area 
त्मिकता बढ़ती गई उनकी काव्यशक्ति तथा कल्पनाशक्ति भी बढ़ती गई । पैट 
मोर वास्तव में रहस्यवादी कवि थे, परन्तु उन्होंने यथार्थवाद की site भी समुचित 
ध्यान दिया । “दि एन्जिल इन दि हाउस” (१८५४-६८) नामक एक ग्रौपन्यासिई | 
वर्णनात्मक कविता में उन्होंने गार्हस्थ्य जीवन की सफलता के लिये आदेश दिये हैं। | 
“दि श्रननोन Sta”? रहस्यवादी कविता है, जिसमें गीतों द्वारा कवि ने रहस्यवाद | 
का पूणे परिचय दिया है । भाषा तथा उपमाश्रो में कवि ने विशेष क्षमता प्रदात 
की है ओर श्रतेक स्थलों पर जटिल रहस्यवादी भावों का सरलापर्वक पाठकों ' 
के सम्मुख रखा हैं। पैटमोर केथलिक धर्म के अनुयायी थे six इस धम का | 
प्रभाव उनकी कविता पर है। । 
दरिद्र तथा दुःखी बंश के थे और अपने दुःखी 
जीवन के कारण उनको समाज से सान्खना भी भ्रधिक मिली, जिसके कारण उनकी | 
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कविता भी विशेष लोकप्रिय हुई । टॉमसन की कविता में वाह्य ग्राकर्षण अधिक 
है । शब्द तथा लय के माधुये के कारण उनकी कविता में एक अद्भुत ग्राकर्षण 
है। ‘fz हाइन्ड ata हेविन' नामक कविता सबसे सफल श्रौर सर्वप्रिय है । इस 
कविता में टॉमसन ने छायावादी श्रनुभवों तथा उसके रहस्यों का सरल वर्णन किया है । 

क्रमशः इस युग में कविता की ओर से लेखकों की रुचि हटती गई । इसका 
कारण यह था कि उपन्यास का ग्राकषंण साहित्य में बढ़ रहा था । कविश्रव भी 
कविता लिक्षते थे, परन्तु कुछ ही दिनों वाद उपन्यास लिखने की प्रेरणा उन्हें अपनी 
A ले जाती थी । जॉर्ज मेरिडिथ इसी श्रेणी के कवि थे । 

जॉर्ज मेरिडिथ : मेरिडिथ (१८२८-१६० &) ने पहले-पहल श्रत्यन्त भाव-पुण 
तथा सरल गीतों की रचना श्रारम्भ की । प्रेम श्रौर तन्मयता उनके प्रधान विषय 
रहे जिसका प्रदर्शन उन्होंने “लव इन दि वैभी” नामक कविता में किया । ‘ated 
लव” (१८६२) में भी उन्होंने प्रेमी जीवन का विश्लेषण बडी सरलता से किया है । 
परन्तु उनकी कविता क्लिष्ट तथा जटिल होती गई। 'पोमेमुस ऐन्ड लिरिक्स' 
में यद्यपि नैतिकता तथा जीव-विज्ञान का समुचित विश्लेषण है तो भी भाषा जटिल 
ग्रौर भाव दर्शन के बोझ से अस्पष्ट हो गये हैं । 

जॉर्ज मेरिडिथ का दार्शनिक विश्वास था कि मनुष्य की आत्मिक तथा ग्राध्या- 
त्मिक प्रगति में पदार्थवाद तथा जड़त्राद बाधक है । इन्हीं बाधाओं और श्रपनी 
दुर्बलताओं के कारण मनुष्य श्रात्मिक पथ पर नहीं चल सकता । यदि मनुष्य को 
उसकी मानसिक तथा सामाजिक दुर्बेलताश्रों का ज्ञान हो जाय तो उसे आध्यात्मिक 
पथ पर चलने में सहायता मिलेगी । कविता में यह श्राध्यात्मिक निर्देश कठिन 
था । उपन्यास में यह सरल तथा रोचक हो सकता था। फलतः मेरिडिथ ने 
हष॑पूर्ण नाटक को उच्च स्थान दिया ate इसी सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए 
वे स्वयं ह॒र्षपूर्णा उपन्यास लिखने लगे । 

मेरिडिथ दाशंनिक कवि थे, परन्तु इसके विपरीत टॉमस हार्डी यथार्थत्रादी 
थे । उन्होंने जीवन के ag अनुभवों का प्रदर्शन करते के लिए अनेक गीत लिखे । 
इन गीतों के कई संग्रह उन्होंने प्रकाशित किए और सभी में हार्डी ने भ्रपने यथार्थ- 
वादी विचार प्रगट किए हैँ। 

टॉमस हाडी : टाँमम हाडी (१८४०-१९२८) का विश्वास था कि मानव- 
जीवन दु:खमय, सन्तापमय तथा दुःखान्त है । बालक, स्त्री, पुरुष सभी काल-चक्र 
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की कुटिलता, भाग्य को विषमता तथा प्रारब्ध की क्ररता के शिकार हैँ। कू 
शक्ति जिसे हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं क्रूर, श्रमानुषिक तथा कुचक्र रक्तो | 
वाली है। मनुष्य edt ईश्वर के चक्रव्यूह में पड़कर दम तोड़ देता है। इन" | 
बिवारों को उन्होंने श्रपने छोटे गीतों में सरलता तथा तीव्रता के साथ प्रगट किया . 
है । ये गीत-चित्र हृदयग्राही तथा स्पष्ट हैं । 
परन्तु हार्डी ने AIA यथार्थवादी श्रनुभवों का सबसे स्पष्ट तथा हुदय-विदा 
रक चित्रण श्रपने उपन्यासो में किया है, जो कालचक्र द्वारा मानव की श्रमागुपि३ 
हत्या के ज्वलन्त उदाहरण हैं। हार्डी ने 'डाइनेस्ट्स, (१९०४-८) नामक | 
नाटक भी लिखा, जिसमें उन्होंने नेपोलियन के समय के यूरोपीय राज्यों तथा 
सामाजिक gai का अद्भुत चित्रण किया है । यद्यपि यह नाटक रंगमंच पर प्रस्तु 
करने योग्य नहीं, फिर भी इसके श्रनेक स्थल जहाँ मानवी भावनाओं का विवेच 
हुआ है--चित्ताकर्षक हैं । 
सी० एम० डाउटी--'दि डॉन इन ब्रिटेन? : 'डाइनेस्ट्स' की श्रेणी में रो 
वाले ऐतिहासिक काव्य बहुत कम रचे गए | Alo एम० ड।उटी (१८४२-१६२१ 
ने fe डॉन इन ब्रिटत' नामक कविता में प्राचीन काल की सभ्यता के चित्र प्रदशि। 
किए । वर्णनात्मक कविताग्रों में इसकी श्रेष्ठता का कारणा इसकी नवीनता तथ 
इसकी सरल तथा स्पष्ट भाषा शेली है । कवि वी न तो भाषा ही सौन्दर्यूणं ( 
आर न उसमें काव्य का लालित्य ही है। केवल विषय-चयन site विविध स्थलों 
के सामंजस्य की ete से हो यह कविता श्रेष्ठ है । 
रॉबट ब्रिजेज्ञ--“दि टेस्टामेन्ट ऑव ब्यूटी? : tiad ब्रिजेज़ ने भी ए 
विशाल कविता “दि टेस्टामेन्ट ata व्यूटी--१६२६ में प्रकाशित की, जिसों 
उन्होंने ग्राध्यात्मिक रूप से सौन्दर्यशक्ति की व्याख्या की है तथा तर्क का स्था 
निर्धारित किया है । fasts की यह कविता दर्शनात्मक है । यद्यपि उन्होंने श्रे 
गीत बहुत से विषयों पर लिखे हैं, परन्तु “टेस्टामेन्ट श्रॉव ब्यूटी” ही लोकः 
हो सको | इस कविता का छन्द प्रतुकान्त तथा भाषा प्रवाहुपर्ण है । 
: ओस्कर वाइल्ड, अरनेस्ट डाउसन, लायनेल जॉनसन, ए० Fo हाउज़मन' 
रॉब ब्रिजेज़ के श्रेणी के कवि भी इस ज्याँजियन युग में कम हुए । । ऑस्कर वाइ 
काव्य-संकेतों को कविता में नवीत ह | 
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दिया; लॉयनेल जॉनसन ने सरल, संक्षिप्त तथा स्निग्ध गीतों की रचना की तथा 
vo ई० हाउजमन ने केम्त्रिज विश्वविद्यालय में लैटिन भाषा के भ्राचार्य के पद पर 
रह कर श्रनेक यथार्थवादी श्रनुभवों को काव्य में स्थान दिया । 

हाउजमन ने “श्रॉपशियर लैंड” १५९६ ई० में प्रकाशित किया । इसके 
प्रकाशन से साहित्य में एक नवीन जागृति हुई। “लास्ट पोयेमुस' (१६२२) 
में भी हाउजमन ने नवीनता की ज्योति जगाई । उनकी भाषा तथा उनकी श॒ब्दा- 
बली वही है, जो समाज में स्त्रभावतः व्यबहुत होती है । उन्होंने उन्हीं लयों, 
great तथा यतियों का प्रयोग किया, जिनका मनुष्य स्वभावतः व्यवहार करता 
है । परन्तु हाउज़मन की सरलता के पीछे जीवन को कटुता तथा उसकी विषमता 
के प्रनेक चित्र हैं । हाउजमन में महान्‌ बिद्वता at ale यदि वे काव्य-रचना में 
अपने काव्य ग्रुणों का पूर्ण व्यवहार करते तो उनकी गणाता कदाचित्‌ श्रेष्ठ साहि- 
त्यिकों में होती । 

रूपट ब्रक : ज्यॉजियन कवियों के श्रन्तगंत हाउजमन पर ग्रालोचकों की 
am दृष्टि तो कम रही, परन्तु SIS TH के चतुदंशी (सॉनेट) गीतों की उन्होंने 
तीब्र भ्रालोचना की । समालोचको का कथन था कि इस दं के कवियों में त तो 
काव्य की प्रतिभा और न मानव हृदय का ज्ञात हो है । ये कवि केवल समकालीन 
ग्रान्दोलनों, श्रस्थिर भावों तथा अनुपयुक्त विषयों के श्राधार पर काव्य रचने के 
प्रयत्न में तल्लीन थे | उनमें न तो भाव की गूढता थी और न raat प्रियता, जिससे 
वे श्रेष्ठ काव्य रचना कर सकते । रूपर्ट ब्रुक की कविता भी इसी श्रेणी की है | 
उन्होंने प्रथम महायुद्ध का विषय लेकर राष्ट्रीयता, देश-भक्ति तथा कर्तव्य परा- 
amar पर गीत faa ब्रक के लिए युद्ध एक ऐसी महान्‌ योजना है, जिससे 
मानवता अपने को पवित्र तथा निर्मल बना तेती है। इस प्रकार के खोखले 
ग्रादशों से ऐसी जनता जो युद्ध की करता, श्रमानुषिकता तथा रक्तपात देख चुकी 
थी कोई सन्तोष न पा सकती थी । इस युग के कवियों में वॉल्टर डे ला मेयर 
भ्रधिक लोक-प्रिय रहे । 

वॉस्टर डे ला मेयर : डे ला मेयर की कविता में स्दप्न-देदा की रंगीन भावु- 
कता तथा उनकी भाषा में ग्राकर्षक सरलता है | कहीं-कहीं रहस्यवाद की हुलकी 
छाया उनकी कविताओं तथा गीतों पर है, परन्तु माधुयं की कमी कहीं भी 
नहीं है। 
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जेम्स एलरॉय फ्लेकर : माधुयं की दृष्टि से जेम्स एलरॉय फ्लेकर की कविता 
अधिक श्रेष्ठ हैं । फ्लेकर फ्रांसीसी तथा ईरानी भाषा के विद्वानु थे । ऊ 
फ्रांसीसी तथा ईरानी कविता की मधुरिमा अंग्रेज़ी कविता में स्थापित करनी चा 
A उन्हें सफलता भी मिली । फ्लेकर की कविता में लय की प्रधान विशेषता | 
जिसके कारण उनकी पंक्तियों में विचित्र हुदय-ग्राहिता है । | 
ज्यॉजियन वर्ग के कवियों पर यह मुख्य लांछन था कि वे काव्यों में न तो नबन. 
नता ला सकते थे श्रौर न हृदय-ग्राहिता | बहुत से कवियों का भी ag मत थाहि 
कविता जितनी यथार्थ जीवन के निकट श्रा सके उतनी ही सर्वप्रिय होगी । जे 
कविता यथार्थ जीवन से दूर स्वप्नों का जगत बसाती है श्रेष्ठ कविता नहीं हे 
सकती है। 
जॉन मेसफ्रील्ड : इसी श्रादर्श को सम्मुख रख जॉन मेसफ़ील्ड ने काव्य रचा 
प्रारम्भ की । मेप्तफ़ील्ड पहले समुद्री जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नाविको ३ 
जीवन-विपयक गीतों की रचना करते थे, परन्तु इस नवीन ग्रादर्श को ग्रपनाने ह 
पश्चात्‌ उन्होंने आधुनिक जीवन के कटु तथा विषम श्रनुभवों को सम्मुख रका 
काव्य-रचता की । “दि एवरलास्टिग मर्सी'' तथा “डैफ़ोडिल फ़ील्ड्स” में ब 
ने उन शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है जिनका प्रयोग दलित समाज, क्रोध 
धृणा तथा श्रावेश में करता है । उन्होंने दलित वर्ग के दुखी, शिथिल तथा vals 
श्रौर गन्दे जीवन के विषय पर कविता की श्रोर agitate को सम्पूर्ण रूप । 
निभाया । छन्द तथा लय भी कवि ने वही चुने जो इसी यथार्थवादी जीवन से मे 
खाते और उसकी श्रात्मा के परिचायक थे | ॒ 
Stes मैन्ली हॉप्किन्स : यथार्थवादी साहित्य की धारा में सहयोग देतेवाहे 
कवियों में जेरेल्ड मैन्ली हॉप्किन्स उल्लेखनीय हैं। १९१८ ३० में हाँप्विन्स बी 
कविताएँ प्रकाशित हुई । इन कविताग्रों में जटिल रूप से यथार्थवाद का परिव 
at यद्यपि हाँप्किन्स ने श्रधिक कविताएं नहीं लिखीं तो भी जो कविताएं हैं उत | 
aga मौलिकता, नवीनता तथा काव्य शक्ति है । उन्होंने श्रपनी कविता में श्रे 


श्रात्मिक तथा धामिक श्रौर श्राध्यात्मिक भावों का अत्यन्त विस्तृत परिचय दिं 
है । सत्रहवी शताब्दी के पश्चात्‌ कदाचित्‌ हो कोई कवि ऐसा at 
जो हाप्किन्स की मौलिकता तथा उनके गहरे श्रनुभव की समानता के... 
सके । | 


oy 
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टेनिसन, आरनहड, बाउनिंग, फिट्जेरेल्ड स्विनबनं, मेरिडिथ, ere 


हाँप्किन्स ने श्रनेक युवा कवियों को काव्य मार्ग दिखलाया और इन कवियों 
ने उनके निर्दिष्ट पथ को ग्रहण कर महत्वपूर्ण काव्य-रचना की, जिसमें आधुनिक 
युग की विषमता तथा उसकी जटिलता का पूर्ण चित्रण है । 

विल्फ्रिडह ओवेन : श्राधुनिक जीवन की विषमता के चित्रण में विल्फ्रिड 
haa श्रेष्ठ हैं । युद्ध-जनित युग के मानव का aa चित्रण कर उन्होंने इस युग 
की कुत्सितता क्रूरता को काव्य-रूप में पाठकों के सामने रखा है। 

टी० एस० इलियट : श्राधुनिक कवियों में इलियट तथा पेट्स का स्थान 
प्रत्यन्त महत्वपूरां है । टी ० एस० इलियट के ग्रपनी कविता तथा गद्य से आधुनिक 
साहित्यिक क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । इलियट श्रत्यन्त विद्वान्‌ व्यक्ति 
हैं । प्राचीन तथा श्रर्वाचीन साहित्य का उन्हें प्रगाइ ज्ञान है। फ्रांसीसी साहित्य 
तथा जेम्स के समय के नाटककारों तथा कवियों की कविताओं से उन्होंने 
ग्रपनी भाषा-शैली ग्रहण की है । 

इलियट की प्रथम कविताएँ १९१७ ई० में ‘GHIA’ नामक संग्रह में प्रकाशित 
` हुई। इन कविताओं में तीक्ष्ण व्यंग नाटकीय रूप से निहित है । इलियट में श्रन्त- 
वादी ध्वनि नहीं है । ‘gaia’ में कवि ने श्राधुनिक सभ्यता की शोषक शक्ति की 
Hy श्रालोचता कर जटिल उपमाश्रों द्वारा श्रपने विषय की पुष्टि की है । 'वेस्ट- 
aes’ में कवि ने श्रधिक विस्तार तथा गाम्भीयं से इस युग के अतिइचयवाद तथा 
भ्रवामिकता का परा चित्रण किया है । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में नवीन 
काव्य-घा रा प्रस्फुटित हुई थी, जिसमें मानव जीवन का श्रशान्त, खोखला, हेय तथा 
इन्द-मय प्रदर्शन था । इसी जीवन का समुचित उल्लेख 'वेस्टलैन्ड' में है । इस 
कविता का रूप भ्रत्यन्त जटिल है । इलियट ने 'मडंर इन दि केथीडूल' नामक 
कविता में ईसाई sagt का प्रतिपादन नाटकीय रूप में करना चाहा है श्रौर श्रनेक 
स्थलों पर आधुनिक इन्द्र और द्विविधा की शोर Ye संकेत किया है । परन्तु इलि- 
यट की काव्य-धारा तथा उनकी उपमाएँ मौलिक होते हुए भी प्रत्यन्त दुरूह तथा 
क्लिष्ट हैं । इस कविता के अनेक स्थल साधारण पाठकों को समझ से परे हैं । 
काव्य की ग्रपेक्षा गद्य क्षेत्र में इलियट का स्थान अधिक श्रेष्ठ है । 

डबल्यू० बी० येट्स : ग्राधुनिक युग की विविध काव्य-धाराग्रों का सामंजस्य 
यदि किसी ग्राधुनिक कवि में है तो वह डबल्यु» बी० पेटू में है। Bee (१७६५- 
१६३९) की कविता में प्राचीन तथा तवीन दोतों युगों का सामंजस्य है | प्राचीन 
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युग को सरल स्निग्धता, मध्य कालीन काल्पनिकता तथा आधुनिक यथाथंवाद्ित 


सभी की छाया येट्स की कविता पर है । 'दि लेक श्राइल aia आइनिसफ्री' गी | 


में काल्पनिक जीवन की वही मधुरिमा है, जो रोमैन्टिक कवियों में थी। पेटक 


यह विश्वास था कि काव्य को स्थाई तथा जाप्रत रखने के लिये नवीनता की ब | 


आवश्यकता है श्रौर इसके लिए यह श्रादशयक नहीं कि प्राचीन काव्य-घारा ३ 
तिरस्कार किया जाय। 

इसी सिद्धान्त को लेकर कवि ने चार संग्रह 'दि वाइल्ड स्वान्स ऐट कूल”, ‘fads 
राबट्रेंस tes दि steav’, ‘fe टॉत्रर?, तथा (दि वाइंडिग ear’ प्रकाशित कि 
येटस ने इन कविताश्रों में किवदंतियों, लोक गाथाग्रों तथा हितोपदेशात्मक कह 
नियों के सामंजस्य से सौन्दर्य-पूरां, कल्पनामय तथा भावुक गीतों का सुन्दर काद 
संसार निर्माण किया है । 

येट्स कबिता में प्राचीन, मध्य तथा नवीन युग के चित्रों का केवल सा 
न्प्रय ही नहीं वरन्‌ उनकी कल्पना में वही विस्तार है, जो स्पेन्सर तथा शेक्सपियर 


में था att मानवता में उनका वैसा ही विश्वास है जैसा चॉसर में था । ae 


में dae अंग्रेजी काव्य की बहुमुखी प्रतिभा के श्रेष्ठ परिचायक हैं । 
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पहला अध्याय 
धामिक नाटक 
सार्लो, लिली 


आरम्भ-काल : भ्रंग्रेजी नाठ्य-रचना काल के प्रारंभिक काल के सम्बन्ध में 
अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास लेखकों का कथन है 
कि इंगलिस्तान में रोमन आक्रमणकारी AIA साथ रंगमंच तथा नाटक भी लाये 
थे श्रौर इंगलिस्तान में उन्होंने विशाल रंगशालाएँ स्थापित कीं, परन्तु उनके 
जाते ही ये रंगशालाएँ नष्ट हो गईं । 

आट : मध्य युग में नाटको का कोई स्थान न था, परन्तु जनता ने अपने 
आनन्द के लिये विदूषकों, गायकों, भाटों तथा नटों को श्रपत्ता लिया था । इनमें भाट 
सर्वप्रिय. रहे । राजदरबारों, युद्धश्थलो, श्रखाड़ों, विवाहोत्सवों तथा बाजारों में 
उनके गीतों, कहानियों और वीर गाथाश्रों को लोग बढ़े चाव से सुनते थे । 
साधारणतः भाट निर्धन होते और हीन समझे जाते थे, परन्तु जिन पर राज्यक्षप्ा 
होती थी ग्रथत्रा जिनमें गायन प्रतिभा होती थी वे धनी भी हो जाते थे। 

भाटों की मनोरंजन-प्रियता से यात्रियों का भी विशेष मन बहलावा होता था। 
घामिक स्थानों तथा dat को जाते हुए यात्री अपनी नीरस यात्रा को इनके साथ 


। सहज ही काट लेते थे । यद्यपि ये भाट तथा नट, समाज का इतना सफल मनोरंजन 


| तथा गीतों का श्रनुकरण करने लगे । वै श्रपते घामिक 


करते थे, तो भी ईसाई गिजों के पादरी तथा धार्मिक पुरोहित इनके विरुद्ध रहा 
करते थे । वे इनकी मनोरंजन- प्रियता को पाप और इन्है नारकीय समभते थे । 
प्रत्येक गिर्जे में कुछ न कुज भिक्षु भी रहते थे। ये भिक्षु भी पहले तो इन विदृषकों 
के विरुद्ध रहे, किन्तु क्रमशः वे लोग भी इनकी मतोरंजन-प्रियता से प्रभावित हुए । 


इस ग्रभाव के कारण स्वयं भिक्षु लोग कभी-कभी गायकों की कथानक प्रणाली 
व्याख्यानों में भाटों की 


' गाथाश्रो का मिश्रण कर लेते थे । भिक्ष वृन्द श्राख्िर AST OSS 
' षकों से बिना भ्राकषित हुए कैसे रह सकते थे । 
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दसवीं शताब्दी में, गिजों में जब प्रार्थना होती तो प्रत्येक रविवार को प्र | 
ईसाई त्योहारों पर जनता को शिक्षा देने के लिये पादरी इन्हीं भाटों तथा विदू 
के कथानकों का कभी-कमी प्रयोग करते थे । अपनी नीरस शिक्षा को मनोर. 
बनाने के लिये वे agar उनका सहयोग भी प्राप्त कर लेते थे । धीरे-धीरे शिनं . 
अध्यक्षों का विरोध भी कम होने लगा और समय पाकर उनका विरोध पूणा ह 
योग में परिणत हो गया । 
धार्मिक-उत्सव $ यह सहयोग विशेषतः धार्मिक उत्सवा पर होता 
पादरी वर्ग की शिक्षा का प्रधान विजय ईसा की जीवत गाथा भ्रथवा दूसरे ससो 
जीवन की कहानियाँ होती af । ये विषय जनता को धर्म की ग्रोर प्रेरित छ 
में सहायक होते थे। 
तेरहवीं शताब्दी में इन स्वाँगों, गीतों तथा बिदूषकों की लोक-प्रियता करा 
बढ़ने लगी । पादरी तथा विदूषक वर्ग मिलकर जनता का मनोरंजन करो 
उपदेश देने लगे। गिर्जाघर aa एक विशाल नाट्य-एह बन गया, जहाँ दर्शक 
श्रभिनेता पास ही पास रहते और गान, स्वांग तथा जीवन गाथाएँ Tee 
में प्रस्तुत की जाती थीं । इस प्रकार जो पादरी वर्ग इन विदृषकों तथा गा 
का तीव्र विरोध किया करता था वही परिवर्तित परिस्थिति के भ्रनुसार आ 
सहयोगी हौ नहीं बना वरन्‌ उन्हीं के रंग में रंग गया | 
पादरियों के घर्मोपदेश ईसा के जीवन से सम्बन्धित होते थे । इन्हीं कि 
को रोचक बताने में भाट तथा विदूषक भाग लिया करते थे | इधर जनता! 
भीड़ बढ़ती ही जाती थी । गिजे के श्रध्यक्षों ने भी जनता की परिवर्तित रिं 
वृत्ति देखी । श्रस्तु उन्होंने गिजे के बाहर ही उन्हें grace मनाने की आज्ञा ई 
श्रब ये मनोरंजन की टोलियां गिर्जे के बाहर ही ग्रानन्दोत्सव मनाने लग । औं 
जनन्ममूह ङ्न झानःरोससनों में भाग लेने लगा । गिज के बाहर ही जमीन में श्र 
समाधियाँ होती थीं, fare भीड पवित्र कर दिया करती थो । पादरियों को६ 
प्रसह्य था, इसलिए उन्होंने इन विनोदी टोलियों का वहाँ से भी बहिष्कार 
दिया | | 
परन्तु इन विनोदी टोलियों का ग्रब एक बडा वर्ग बन गया था । उनका औँ | 
एक श्रलग श्रस्तित्व था । आनर 


द प्रदान एक तरह az ql 
री QM उनका व्य गया 
उनके द्वारा भ्रभिनेताश्रों की एक जाति हा वसाय हो i 
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नाटक मंडलियाँ : जव तक थे अभिनेता गिजेँ के श्रन्दर लीला करते और 
पादरियों का सहयोग प्राप्त करते रहे उस समय तक वे लैटिन भाषां ही श्रधिक 
व्यवहार में लाते रहे । पादरी वर्ग तो लैटिन ही में धर्मोपदेश करता था | परन्तु 
जब ये विवोदी टोलियाँ स्वांग अथवा कथानकों को प्रस्तुत करती तो श्रंग्रेजी का 
प्रयोग करती थीं । सामाजिक दृष्टि से ये टोलियाँ श्रव श्रभिनेताश्रों का एक वर्ग 
हो गईं । ग्रब इस वर्ग में पादरियों का कोई स्थान न रह गया । इस प्रकार 
स्वाभाविक रूप में श्रनेक ग्रभिनय टोलियाँ बन गई । इन टोलियों ने श्रपनी 
सहायक मण्डलियाँ भी वना लीं ale धामिक caf तथा उत्सवों पर जगह-जगह 
ग्रपना ग्रभिनय करने लगीं। ये श्रभितय विशेषत: ईसा तथा अन्य सन्तो की 
जीवनी के उद्धरण मात्र होते थे श्रौर बीच-बीच में विदूषक श्रपत्ती विनोद- 
प्रियता का परिचय देता जाता था । 

प्रत्येक गाँव तथा कस्बे में ये भ्रभिनय लोक-प्रिय थे । किन्तु एक ही मण्डली 
सबको एक ही समय पर सन्तुष्ट नहीं कर सकती थी । फलतः पारस्परिक सहयोग 
हुआ जिससे ये सव जगह पहुँच जाते थे | इन मण्डलियों के पास श्रभिनय सामग्री, 
पोशाक तथा चलता-फिरता रंग-मंच भी जिस पर थे ग्रभिनय प्रदर्शित करते, होता 
था । नाटय साहित्य के इतिहास में इन मण्डलियों तथा ऐसे रंगमंचों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है; क्योंकि आधुनिक मंच का प्रारम्भिक रूप इन्हीं मण्डलियों में पाया 
जाता है। 

ऐतिहासिक ग्रन्थों से ग्रनुमान होता है कि उस समव श्रनेक मण्डलियाँ रही 
होंगी और श्रनगिनत श्रभिनय प्रदर्शित रहे होंगे। यद्यपि उस समय के जो 
नाटक मिलते हैं वे संख्या में कम हैं तो भी इसमें सन्देह नहीं कि पे नाटक प्रत्येक 
स्थान में प्रिय रहे। 

नाटक-संग्रह : उक्त समय के चार नाटक-संग्रह सुरक्षित हैं। पहला 
चेस्टर, दूरा याँकं, तीसरा टाउन्ली agar वेकफ़ोल्ड और चौथा aA हैं । 
aie संग्रह ही सम्पूर्ण है श्रौर उसमें ईसाई धर्मःपुस्तक बाइबिल के प्रथम 
परिच्छेद-संसार-रचना से लेकर प्रलय के श्रन्तिम दिन तक की गाथाएँ नाटक 
रूप में हैं। 
इन चारों संग्रह में नाटध-कला की भी श्रभिव्यकित हुई है । लेखकों ने इनमें 
नाटकीय तत्त्वों का परिचय दिया है। परन्तु इनमें करुण रस की प्रधातता है । 
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यद्यपि मूल कथा से लेखक विमुख नहीं हुए तो भी उन्होंने विनोदांकों का omy 
भी किया है 1 । 
मिरेकिल्स तथा इन्टरलूडस : जिन alent में सन्त जीवनी तथा उने. 
maga धर्म कार्यों का वर्णान किया है वे मिरेकिल्स नाम से प्रख्यात हुए। 
बिनोदांकों को इतिहास लेखकों ने इन्टरलूड्स नाम दिया है । 
कुछ समय के वाद इन यामिक नाटकों ने एक दूसरा ही रूप ग्रहणा कर लिया। 
ग्रनेक नाटकों में नाटककार मालव पात्रों का रंगमंच पर प्रयोग न करके वेक | 
वाप और पुण्य के श्राध्यात्मिक स्वरूप लेकर ही पात्र रचना किया करते थे । नाक 
प्रायः मानत Waal समाज का प्रतीक होता था श्रौर श्रन्य पात्र पाप श्र पु 
के प्रतीक । इन्हीं दोनों के द्वन्द्व स्वरूप पुण्य की सतत विजय दिखलाई जाती थी 
ग्रे नाटक बहुत दिनों तक लोक-प्रिय रहे | इस तथ्य का प्रत्यक्ष उदाहर 
।एवरी मैन” नामक नाटक है, जिसकी लोकप्रियता पन्द्रहवीं शताब्दी के रः 
तक बनी रही | इस श्रेणी के नाटकों को 'मोरेलिटीजञ' नाम मिला है| 
मोरेलिरीज्ञ : मोरैलिटीज में यद्यपि पात्र केवल श्राध्यात्मिक प्रतीक, स्व 
हुँ तो भी लेखकों ने उन्हें अनेक मानवी ग्रणों से विभुषित किया हे। उस 
प्रधान उद्देश्य तो नैतिक अथवा धार्मिक शिक्षा प्रदान करना था; इस ट्ट है 
नाटक सफल रचनाएं हैं । इनमें वास्तविकता है, यथार्थवादिता है, करुणा 
तथा ग्रागे लिखे जाने वाले नाटकों का पूर्वे रूप है। | 
मोरेलिटीजके साथ-साथ इन्टरलूडस की भी उन्नति हुई। यद्यपि थे भा 
नाटकों के समान लोक-प्रिय न हो पाये तो भी नाट्य साहित्य में इनका महतव | 
स्थात है। इसका कारण इंगलैण्ड का ट्यूडर राजवंश तथा दरबारी जीवन था।' | 
| राज-दरबारी भ्रपने-श्रपने घरों में इन विनोदांकों का रंगमंच पर श्रभितय करां | 
| थे । इन नाटकों मे Fn की sum कम परन्तु हास्य की मात्रा विशेष रूप में रह 
Le aera 
aga तो केवल दो-तीत पात्रों को as ae श कुछ roan थे | इ । 
मनोरं pate हास्य युक्त संवाद द्वारा दर्शकों | 
जन करते थे । उनमें न तो कोई कथानक और न कोई a । at 
tae रचित 'दि प्ले आँव दि वेदर? तथा १५२० में 1. a 
Fs बत भेरी प्ले faecal 
av : 





धार्मिक नाटक 


वानर ऐन्ड दि फ्रायर, दि क्युरेट Ors ‘fe लेबर प्रेट! तथा १५३३ ई० में विर- 
faa ‘ata दि हसबेन्ड fea हिज वाइफ ऐन्ड सर जॉन दि प्रीस्ट? हैं । 
इन महत्वपूर्ण विनोदांकों में हास्य युक्त संवाद के साथ-ही-साथ नाटक के 
कुछ प्रावश्यकीय अंग भी पाये जाते हैं जैसे कथानक श्रीर पात्र विशेषतः जिममें 
कर्कशा स्त्री, भोला पति तथा कपटो पादरी उल्लेखनीय हैं | कहीं-कहीं इनमें 
नैतिकता का भी संकेत है । 
इस समय यूरोप में एक नवीन जागृति हो रही थो, जिसका कारण ऐतिहासिक 
था प्राचीन शास्त्रों car ware विद्याश्रों के अंगों के serra का प्रधान स्थान 
यूनात था । कविता तथा नाटक, ज्योतिष तथा विज्ञात, शिल्प तथा चित्रकला 
सभी के विद्वान्‌ तथा मर्मज्ञ सबसे पहले यहाँ हुए थे। इसी समय Gal चे यूनान 
पर ग्राक्रमण किया । यूनानी विद्वान्‌ अपनी रचनाएँ लेकर तितर-बितर हो गए 
परन्तु उसमें से बहुत से कुस्तुनतुतियाँ में जाकर वहीं बस गये । इन्हीं विद्वानों ने 
विद्या प्रसार में बड़ी सहायता पहुँचाई । कुस्तुनतुनियाँ एक प्रकार का ज्ञान तीर्थ 
बन गया । यूनानी ज्ञान की ज्योति सारे यूरोप में फैल गई । लेखकों, कवियों, 
राजनीतिज्ञों, समाज सुधारको, धार्मिक महन्तों आदि सभी पर इस नवीन जागति 
का प्रभाव पड़ा । 
इंगलिस्तात भी इस जागृति के प्रभाव से वञ्चित न रह सका । अंग्रेजी लेखकों 
के सम्मुख यूनान-तथा रोम के सारे काव्य तथा महाकाव्य थे । वे उन्हें चाव से 
पढ़ते ote उनसे प्रभावित होकर नवोन-काव्य रचना में संलग्न होते थे । नाद्यः 
साहित्य, रोम तथा यूनान के लेखकों से पूरांतया प्रभावित तो न हो सका तो भी 
कुछ-न-कुछ प्रभाव उस पर अवश्य पड़ा | प्रंग्रेजी नाद्य-साहित्य जातीय रूप से ही 
उन्नत होता रहा | लैटिन नाटकों ने अंग्रेजी नाटककारों को शक्ति दी ate कथा- 
नक दिये, परन्तु उनकी रचनाओं में आत्मा इंगलिस्तान की ही रही । 
जॉर्ज गैस्कायन : ग्रंग्रेजी नाटकका रौं ने दुःखान्त तथा सुखाच्त दोतों प्रकार के 
नाटकों के लिखने में ग्रपने सम्मुख लैटिन ताठकों का ही सांचा तथा श्रादशं रक्खा । 
जॉँजं गैस्कायन ने 'जी Fee नामक दुःखान्त नाटक का लैटिन से अनुवाद 
किया, परन्तु सुखान्त नाटक लैटित से प्रभावित होते पर भी अपनी नवीन जाती- 


यता रखते हैं । 


* निकोलस उड्ल : लैटित साहित्य में दो सुखान्त-चाटककार हैं--टेरेन्स तथा 
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प्लाटव | इन दोनों का कुछ कुछ प्रभाव mast के सबसे पहले लिखे हुए | | 
। १५५३ ई० के लगभग रचित “Lew रवायस्टर डव्यास्टर' पर लैटिन कष. 
छाप है । निकोलस उड्ल ने इस नाटक को पहले के बिनोदांकों के हास्य के साप. 
थ एक सम्पूण नाटक रूप दिया हैं । गैमर aera नीडिल जी लगभग १५५० 
में लिखी गई अंग्रेजी साहित्य की प्रथम हष श्रधात्त कृति है । | 
az गर्देन्स नीडिल? : 'गैमर गटन्स नीडिल' की विशेषता उसके कब. 
नक्र, कथोप्रकथन, यथार्शवादिता तथा सफल चरित्र-चित्रण में है । कथानक द्योः 
तथा हेय तो श्रवश्य है फिर भी ग्रामीण जीवन के प्रतीक हॉज के चरित्र-चित्र 
में पर्णता है । 
खान्त नाटक शैली एक प्रकार से लेखकों की श्रपनी ही रही । लैटिन नाक 
लेखको में केवल सेनेका के ही श्रादशं उनके सम्मुख थे। सेनेका रोमन TH 
Ad के समय के श्रेष्ठ दाशंनिक थे। वे अपने नैतिक व्याख्यातो के लिए माई 
थे । उन्होंने श्रनेक नाटको की रचता भी की, जिनके कथानक यूनानी गाधाओं। 
लिये गए हैं । यूनानी ताठकों में देवी और देवता तथा श्रन्थ पात्र नेतिक आई 
ते और धामिक वातावरण को पुष्ट करते थे । सेनेका ने .नाटक के तीनों स्थ 
में परिवर्तत किया । देव-पात्रो के स्थान पर उन्होंने मानव-पात्र रखे तेति 
ग्रादशों के स्थान पर सामाजिक उन्नति का श्रादशं और धामिक वातावरण + 
हटाकर सामाजिक तथा राष्ट्रीय वातावरण प्रस्तुत किया । नाटक रचता में रर | 
बडा परिवर्तेन उन्होंने जो किया वह भाग्य agar होनी को प्रधान स्थान 
था, जो पात्रं से उनके दुष्कमों का प्रतिशोध लेती हैं । इस प्रतिशोधी शकि 
प्रयोग के कारण सेनेका के नाटकों में हत्या, दुर्धधिता wie विषमता श्रधिक है. 
कथापकथन में केवल नेतिक वक्ष्तृताएँ ही हैं । 


4 


15) 


वास्तव में सेनेका में नाटककार को शक्ति न थी। उन्होंने यद्यपि हत्या | 
वक्तृताश्रों तथा प्रतिशोध के स्थलों का उपयोग तो किया है तो भी उत्तमें न तो कि 
का ज्ञान था, न पात्र-सामंजस्य की शक्ति थी श्रौर न जीवन पर श्रटट इष्टि । ई 
“कारण ग्रंग्रेजी नाटककार का कार्य श्रौर भी दुष्कर था । qa नाटक रचन। `! 
प्रश्न को कोई महान कलाकार ही हल कर सकता था । १५५१ ईसवी से | 


इसवी तक अंग्रेजी लेखक केवल सेनेका के 
री ना 
१५६२ ईसवी में प्रथम दुःखान्त नाटक की a oy का ग्रनुवाद करते र 
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टॉमस सेकविल तथा टॉमस नॉन : टॉमस सैकविल तथा टॉमस alsa 
दोनों ने मिलकर 'गार्वोड्यूक? नाटक लिखा था । इसकी विशेषता कथानक के 
gist जीवन से सम्बन्धित होने में हैं इसका कथोपकथन शुष्क तथा नीरस 
झौर कथा-वस्तु शिथिल है; यद्यपि राजदर्वारों में इसके प्रेमी विद्यमान थे तिस पर 
भी यह नाटक लोक-प्रिय न हो सका । 

अंग्रेजी जनता को श्रभिनय देखने का बड़ा चाव था इसी कारणा बहुत से नाटकों 
की लोक-प्रियता रही । इनमें ऐतिहासिक नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 
क्‍योंकि इन्हीं प्राचीन नाटकों के श्राधार पर ही श्रेष्ठ नाटकों की रचना हुई। 
१५८८ ६० में लिखित “दि फ़ेमस विषटरीज ग्रॉव हेनरी दि फ़िफ़्त', १५६० ई० में 
रचित ‘fe ट्रबुलसम रेन aia जॉन, किंग ata इंगलेन्ड' तथा १५६४ go में 
विरचित 'किंग लियर” at nafs प्रसिद्धि रही । 

टॉमूस किड : भ्रंग्रेजी लेखकों के सम्मुख जातीय नाटक को गतिशील करने 
तथा सेनेका के नाटकों की क्रूरता और रक्तपात हटाकर उन्हें जातीय भावनाश्रों 
के उपयुक्त बनाने का दुष्कर कार्य था । इस साहित्यिक क्षेत्र में टाँमस किड तथा 
क्रिष्टोफ़र मार्लो ने प्रथम प्रयास किया । 

टॉमस किड (१५५७-६५) ने सेनेका को ही ATT आदर्श माना । उन्होंने 
*स्पैनिश-टजेडी? में भयावह कथानक चुना, त्रास-युक्त पात्र निमित किए ate होनी 
की saa शक्ति को पात्र-विशेष मान कर प्रतिशोध की भावना से ही नाटक मे 
कथा-व्यापार स्थापित किया | इस नाटक का प्रधान पात्र हिरोतिमो है जो श्रपने 
पुत्र होरेशियो की हत्या का प्रतिशोध लेता है | किड ने यद्यपि सेनेका के ताटकों 
का वातावरण श्रपनाया तो भी उन्होंने चरित्र-चित्रण तथा कथा-व्यापार में विशेष 
मौलिकता दिखाई | किड का चरित्र-चित्रण-स्पष्ट, कला पूर्णा तथा मनोवैज्ञानिक है। 

क्रिस्टोफ़र मालो : क्रिस्टोफ़र मालो (१७६४-९३) ने भी AAEM चाटक 
लिखे । उन्होने केम्ब्रिज में शिक्षा पाई थी और युवावस्था तक उनकी जीवनचर्या 
अ्रस्त-व्यस्त रही । उनकी मृत्यु भी श्रसामयिक तथा ATS yee 
दंगा करने में हुई । उनका साहित्यिक जीवत भी थोढ़े ही न 0000 
नाटक लिखने के पश्चात्‌ वे राजनीतिक HT में फर्स गए और न ELS 

त न केवल ६ वर्षं के ही wae म 
गुप्तचरो के साथ संकटमय जीवन व्यतीत किया | 
उन्होंने चार महत्त्वपण नाटकों की रचता की । 
६७ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


ध्म्बरलेन दि ग्रेट” : मार्लो का पहला महत्त्वपूर्णं नाटक 'टेम्वरलेन दि ग्रेट। | 

जिसके दो भाग हैं। टेम्वरलेन चौदहवीं शताब्दी का तातार योद्धा था जो प्ले. 

चरवाहा मात्र था, परन्तु अपनी शूरता तथा महत्वाकांक्षा में बह किसी भी पौरा | 

योद्धा से कम न था । उसमें घोर क्रूरता तथा हिंसकता थी और एक महान रान 

शक्ति से प्रेरित हो वह मनुष्यों और देवों को चुनौती देता था। यदि कोई श] 
उसे परास्त करता है तो वह मृत्यु है। इसी अजेय शक्ति के सम्मुख वह पराजि 
होता है । टेम्बरलेन मनुष्य की शक्ति-प्रियता का प्रतीक है और atta 
गायक का चित्रण श्रत्यन्त पटुता से किया है । लेखक ने केवल टेम्बरलेन गै 
राक्षसी शक्ति का अमृतपूर्व aula नहीं किया, वरय उसे तामसिक शक्तिवा 

| ग्रधिष्ठाता बना कर साहित्य को एक नवीन नायक दिया है। इस नवीन ताक _ 
| के पीछे माली की श्रपत्ती दाशंनिकता है । मोरैलिटी के पात्र ईश्वरीय शक्ति हे, 
सम्मुख मस्तक नवाकर अपनी दीनता तथा श्रपनी विनञ्रता का परिचय देते के 
परन्तु मॉर्लो का नवीत-तायक ईश्वरीय शक्ति के सम्मुख, मानव शक्ति a 
ग्रजेयता घोषित कर केवल मृत्यु को ही सर नवाता है और सांसारिक विभति 
पर विजय पाने में जीवन की सार्थकता समझता है । इसमें संदेह नहीं किझ 
प्रकार का दशंत्तशास्त्र तथा इस प्रकार का श्रजेय नायक घामिक दृष्टि से हैं 
तथा नास्तिकता प्रचार करने वाला हुआ । परन्तु इस नायक के शौर्य ग्रो! 
उसकी ग्रजेयता में मनुष्य को एक उच्च स्थान मिला जो पिछले gat के साहि 

| में कहीं भी न था । 

| टेम्बरलेन की विशेषता केवल नवीन श्रादर्श का नायक प्रस्तुत करने i 
| ही नहीं, बरन एक नवीन शीली में भी है । यह शैली छन्द हीन भाषा की है। मुक्त 
| छन्द में मा्लो ने श्रोज का विशेष संचार किया है और ग्रपने पात्रों के उद्दण्डे 


उद्दण्ड तथा MATT भावनाश्रों को इसो शेली में पूर्णतया व्यक्त किया है। 
इन पंक्तियों में हृदयग्राहिता तथा उद्देश है; उनमें अनेक रर रखने at 
स्थान हैं । - ; 


डॉक्टर फ़ाउस्टस : मॉलों ने टेम्बरलेन में 
fi म शिः 
प्रतिपादित को है | इसके विपरीत उन पाथिव शक्ति की महा 


की उच्चता प्रदर्शित को है। डॉ. हने डॉक्टर फाउस्टस में आत्मिक शर्कि 
है VEC फाउस्टस का कथानक जमत लोक गाथा रै. 

आधार पर है। फाउस्टस विशाल बुद्धि का कोमियाग बे fall 
गर है, जो सवेलोकिक 1 

पट | 





| 





धार्मिक नाटक 


पर विजय पाना चाहता है श्रौर इसी सफालता के लिये वह्‌ श्रपनी ग्रात्मा शैतान 
के हाथों बेच देता है । 

नाटक की दृष्टि से 'फ़ाउस्टस? ग्रधिक सकल रचना नहीं है; यदयाप श्रतेक 
स्थलों पर लेखक ग्रात्म-विश्लेषण, श्राध्यात्मिक शक्ति की महानता तथा उसके 
मर्म को समुचित रूप से प्रगट करता है । शुरू के श्रंकों में फाउस्टस की ग्रात्मा का 
क्रय ग्रद्भुत रस से पूर्ण है i अन्तिम श्रंकों में बलिदान के प्रतिशोध में प्रगाढ़ 
करुणरस की छाया है जो कदाचित्‌ मॉलों के अन्य नाटकों में नहीं है । मध्यांकों 
में शिथिलता है श्रौर कुछ अंकों में लेखक की प्रतिभा का किंचित परिचय भी नहीं 
मिलता क्योंकि इन श्रंकों में अपरिपक्व, श्रशिष्ट तथा प्रहसन के भावों के होने से 
विषय की महानता स्पष्ट नहीं होती । 

“एडवर्ड सेकेण्ड? : माँलो के नाटकों में एडवर्ड सेकेण्ड ही श्रेष्ठ प्रतीत होता 
है । यद्यपि इस नाटक में न तो लेखक का पुराना आवेग है और न श्रोज, तो भी 
अंको के सामंजस्य तथा चरित्र-चित्रण की विविधता इसमें अन्य नाटकों से कहीं 
अधिक है । लेखक ने प्राचीन ऐतिहासिक गाथा से राजा एडवर्ड का विषय चुन 
कर उसे दुःखान्त नाटक का रूप दिया है जिससे यथार्थ और मानत्र चरित्र-चित्रण 
का विशेष स्थान है | 

एडवडं सेकेण्ड में भी मार्लो ने मुवतक छन्द का प्रयोग किया है । इस मुक्तक 
छन्द की शक्ति तथा विशिष्टता का माँप कठिन है । इस छन्द ने श्रागामी युग के 
नाटककारों को बनी बनाई नाटक-शैली प्रदान की । इसी के आधार पर भविष्य 
की नाट्य शैली ने प्रगति की । मार्लो ते उसके समुचित प्रयोग से यह सिद्ध 
कर दिया कि नाटक की श्रात्मा को पूर्णतः प्रस्फुटित करने के लिये यही शीली 
श्रेष्ठ है | 

दुःखान्त नाटकों की प्रगति के साथ-साथ सुखान्त नाटकों की रचना भी होती 
रही । 'गैमर गर्टन्स नीडिल! में ग्रामीण जीवन का हास्य है श्रोर ग्रंग्रेजी भाषा का 
यही सर्वमान्य प्रथम हर्ष-प्रधान नाटक है | fag तथा माँलो ने gated नाटकों को 
साहित्यिक स्थान दिया था । wa दूसरे लेखको ने हर्ष-प्रधान नाटक रचने का 
प्रयास श्रारम्भ किया | 


जॉन लिली : प्रथम साहित्यिक सुखान्त नाटकों को शैली जाँत लिली ने 


चलायी थी । जॉन लिली (१५५४-१६० ६) ने प्राचीन गाथाश्रों तथा पौराणिक 


Re 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास P 
कथाओं से विषय चुने । इन्हीं विषयों पर उन्होंने नाटक रचे, परन्तु इन सब ' . 
पुराने नाटक की छाप नहीं है| इनमें न तो टेम्बरलेन' का उदण्ड रावे} 
और न 'स्पैनिश Easy की भयानकता । लिली वास्तव में दर्बारी नाटककार 
और उनके नाटकों के दर्शक भी दर्वारी ही थे, परन्तु उनके नाटको के प्रभिनेत 
केवल वालक-वृन्द-थे । : 

‘fe वुमन इन दि na’ को छोड़ कर लिली के सभी नाटक गद्य में हैं। उन 
अपनी कृतियों में मोरेलिटी नाटक को नैतिकता पूर्णाहप से लाने की चेष्टा की 
श्रौर सभी में कुछ न कुछ समकालीन वातावरण संचित किया है । इससे उम्र 
कुतियों में विशेष मौलिकता ग्रा गई है । लिली श्रपने समय के महत्वपूरण कलाग्न 
थे । 'यूफ्यूस' में उन्होंने गद्य रचना की नई शैली प्रदर्शित की, THI at 
उनके नाटकों से ही है । लिली के रचित नाटकों में 'केम्पास्पे? (१५८४), # 
te फ़ाग्रो' (१५८४), 'गेलेथिया' (१५८८), "एनडिमियन' (१५८८), ‘ARE, 
(१५८९), “मदर बाम्त्री? श्रोर 'लत्रज़॒मेंटामॉरफ़ोसिस' (१५६०), लोक 
हुए । 

Uae ग्रीन--'एलफॉन्प्स!, अरलैन्डो फ्यूरियोजो : जॉन लिली तो के! 
नाटककार थे । परन्तु उतके समकालीन रातर्ट ग्रीन (१५६०-६२) कवि GAH 
लेखक तथा पत्रकार भी थे। उन्होंने ala के नाटकों की लोकप्रियता के कार 

| समझ कर उन्हीं का अनुकरण श्रारम्भ किया । परन्तु उन्हें इस श्रनुकरण में सफ 

। न मिली । इसी कारण उनके प्रमुख नाटक 'एलफॉन्सस' तथा 'ग्ररलैन्डो फ्यूरियोओं 

| केत्रल स्थूल ही नहीं वरन्‌ ग्रनुकरणात्मक ही रह गए हैं । 

| जिन हर्षात्मक नाटकों में ग्रीन को विशेष सफलता मिली वे 'फ़ायर के 
| ऐन्ड फापर बंगे' तथा 'जेग्स फोर्थ' थे । Ha ae? के कथानक में राजा ल 
दर्बारी, जादुगर तथा ग्रन्य श्रेणी के लोग एकत्रित होते हैंश्रौर परस्पर वार्ता | 


करते हैं । जम्म? के कथानक में राजकुमार, एक ग्रामीण कन्या से प्रेम-संर्ी 
करता है । इस प्रकार के पात्रों का एकत्रीकरण कर ग्रीन ने एक नवीन प्रणाँ 
स्थापित की । इसी पात्र-समन्वय को सबसे सुः 


। ७ eee दर रूप शेक्सपियर ने fear 
| जाँज पील : रोब ग्रीन के साथियों में जॉजे पील ने भी नाटक रचना al 
i जॉर्ज पील (१५७८-६८) का प्रथम नाटक “एरेनमेन्ट ata पेरिस” था जो रा 


महिषी तथा दर्वारियों के सम्मुख भ्रभिनीत होने के लिये लिखा गया .था । ई | 
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कथानक भी पौराणिक है श्रौर लिली की ही नाट्य परम्परा का श्रनुकरणा इसमें 
हश्रा पि इस नाटक में शिथिलता तथा ग्रस्वाभाविकता है, तो भी इसमें 
काव्य, कला तथा गीत-माघुय विशेष मात्रा में मोरेलिटी? नाटकों की परम्परा 
भी पील ने 'डेविड ऐन्ड बेथशीब' में जोवित रखी । यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्म- 
पुस्तक बाइबिल के कथानक चुने, परन्तु श्रपनी वर्णान-कला तथा व्यंग-पूणां शैली 
के प्रयोग से उसे ग्रत्यन्त रोचक बना दिया । पील का सबसे रोचक तथा सर्वश्रिय 
नाटक 'दि Mes वाइवज टेल' है जिसमें कल्पना तथा व्यंग का श्रपूर्व सम्मिश्रण 
है । 

नाटकों का विरोध : सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में इंगलिस्तान में 
नाटकों का बहुत प्रचार हुआ । लोकमत भी इसके पक्ष में था, परन्तु इसके fies 
कुछ प्यूरिटन लोग थे, जो अ्रपने धर्म में किसी प्रकार की रंगरलियाँ नहीं चाहते थे । 
वे नाट्य-शालाश्रों की कार्यवाही से श्रत्यन्त ग्रसन्तुष्ट रहते थे । वे उन्हें श्रधामिक 
तथा दौतान-गृह समभते थे, और समय-समय पर सरकारी नियमों की सहायता से 
अभिनेताओं को बहिष्कृत करना चाहते थे । लन्दन में नाटक खेलने वालों की 
संस्थाएँ बन चुकी थीं, परन्तु शहर के नेता तथा नागरिक सभाग्रौ के सदस्य श्रपना 
विरोध प्रकट करते ही जाते थे । उनका यह विश्वास था कि ये नाटक-मण्डनियाँ 
जनता को पाप मार्ग पर ले जाकर उनका चरित्र भ्रष्ट कर ग्रधर्मे को स्थापना 
करती हैं, परन्तु जन-समाज में मनोरंजन की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप में होती है 
श्रौर ag नागरिक नियमों तथा सरकारी विधानों से बहिष्कृत नहीं हो सकतो । 
इसी कारण जैसे-जैसे'सरकारी नियम श्रभिनेताग्रों के faeg बनते गये उन तिग्रमों 
के उल्लंघन की चेप्टा भी वैसे ही वैसे होती. गई । 

नाटक मण्डलियाँ विशेषतः राज-दर्बारों के सम्मुख श्रपने नाटकों का श्रभि- 
नय किया करती थीं । जन-समाज की इच्छा भी उन्हें देखने की रहती थी । इधर 
ग्रभिनेता भी श्रपनी सफलता से उत्साहित हो जनता के सामने भी नाटक खेलते 
का प्रग्ररन करते थे | किन्तु वहाँ उन्हें सरकारी-विरोब का सामना करना पड़ता था | 
इस विरोध को हटाने के लिए मण्डलियों ने शहर के बाहर नाटक खेलने का श्रायो- 
जन किया | पहले-पहल सरायों में इंत मण्डलियों ने नाटक श्रभिनीत क्रिये। परन्तु 
१५७६ ईसवी में उन्होंने शोरडिच नगर के बाहर एक नाट्य-शाला बना ली । 
नगर के war केवल एक ही नाट्य-शाला थी, जो “ब्लैक फ्रायर्स के नाम से प्रख्यात 
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थी । परन्तु इस नाटक-शाला में केवल बाल श्रभिनेता ही नाटक Bagg | 
कारी विधान के अनुसार नाट्य-्शालाों के अभिनेता किसी भी समय बदी क | 
लिये जा सकते थे ! सरकार उन्हें दुष्टों, लम्पटों तथा श्रावारों की श्रेणी में रक 
थी । | 

नाटक मण्डलियों का संरक्षण : इस सरकारी विरोध से छुटकारा पे) | 
लिये ग्मिनेताश्रों ने एक विचित्र युक्ति सोची । उन्होंने श्रपनी मण्डला | 
दरबार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के शरणागत कर दिया । श्रौर इसी सेवक रूप में श 
के भ्रन्दर श्रभितय करने लगे । इस व्यवस्था से ये मण्डलियां aa सरकारी वाह | 
से मुक्त हो गई ग्रोर स्वतन्त्रता-पूर्वक स्थान-स्थान पर अपने नाटक खेलने ला. 
प्यूरिटन वर्ग के सदस्य उन्हें ब कोई क्षति न पहुँचा सकते थे । स्तरतन्तरताम 
अभिनय करने के उद्देश्य से ही एलिजाबेथ के समथ मण्डलियों ने 'कवीन्स मे 
‘ats ऐडमिरल्स मेन', als चेम्बरलेन्स मेन' नाम ग्रहण किये । 

रंगमंच : इस शताब्दी में यद्यपि नाटक खेलने की स्वतन्त्रता तो मिल | 
थी परन्तु रंगमंच के श्राकार में अधिक नवीनता न श्रा सकी थी । इस समगर 
रंगमंच भ्राधुतिक रंगमंचों से बिलकुल भिन्न था । यह रंगमंच मैदान में छि 
रहता और परिस्थिति के अनुसार इधर-उधर हटाया जा सकता था । इसे ति 
कोई मकान श्रथवा नाट्य-शाला निड्चित न थी | खुले आकाश के नीचे तमं 
के लम्बे-चोडे मंच पर श्रभिनय होता था । मंच के सामने न तो कोई परदा हौ 


था श्रौर न मंच का कोई भाग ही पदों से छिपा रहता था । मंच का ग्रगता भा 


सवंथा खुला रहता था श्रौर पिछले भाग के बीचों-बीच एक कोठरी-सी होती 
जिसके सामने एक छोटा बरमदा होता था। इसी पर एक लकड़ी की छत रह 


थी । यह छत खंभों पर स्थित रहती थी | इसी छत के ऊपर एक ऊंचा HOT 


होता पा जहाँ वे ता आइस होते को सूचना बिगुल बजाकर दी जाती थी 
इसी झरोले पर नाट्य-शाला का झंडा फट हर | 


सूचना मिला करती थी | राया करता था जिससे शित « 


र क. ह ney दिन हो में हो सकते थे, क्योंकि वहाँ प्रकाश की ही. 
व्यवस्था नहीं रहती थी ॥ सूयं के इबते-हबते नाटक भी समाप्त हो ara all 
हसरे न फिर चारक BET होता रीर संचय तक समाप्त हौ जाता । 
> खुले < fs SUG im 

इस रंगमंच के खुले होने के कारण पिछले भाग को छोड़ शेष तीन aC दशौ 
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बैठ सकते थे । मंच के तीनों ग्रोर छज्जे होते थे, जिन पर दर्शक चढ़कर ग्रभितय' 


देखते थे । मंच के श्रग्रभाग को घेर कर दर्शक वैठते थे। बहुत से संपन्न तथा प्रभाव- 
शाली व्यक्ति तो मंच पर aT बैठते थे । 

'मंच के ऊपर के संकेत के लिये कोई समुचित सुविधा न रहती थी । वही मंच 
नगर का दृश्य था, वही गाँव का, वही समुद्र का तथा वही जंगल का । इस श्रभाव 
के कारण दशकों को दृश्यों का श्रौर स्थानों का ज्ञान करना श्रत्यन्त कठिन था ।' 

परन्तु इस प्रकार की सभी श्रसुविधाश्रों तथा श्रड़चनों का प्रतिरोध नाटककार 
बड़ी सरलता से कर लिया करते थे दिन में नाटकों का श्रभिनय कर उन्होंने 
कृत्रिम प्रकाश की श्रसुविधा को हटा ही दिया था, श्रौर चलता-फिरता रंगभंच 
बना कर नाट्य-शाला की कमी पूरी कर ली थी । a रही दृश्यों की व्यवस्था 


तथा पात्र-संकेत की सुविधा । इनका भी उन्होंने प्रतिरोध एक नवीन ढंग से 


किया | नाटककार ने दृश्यों की पृष्ठभुमि का परिचय भ्रपती काव्प-प्रतिभा से 
देना प्रारम्भ किया। जल, थल के सुन्दर दृश्य नाटककार काव्य-रूप में रखने 
लगा । वह श्रपनी वर्णनात्मक प्रतिभा से उस स्थान का सम्पूर्ण वातावरण 
उपस्थित कर देता था। 

नाटककार पात्र-संकेत वेश-भूषा के बल पर करते रहते थे । नाटक के पात्र 
जैसे राजा, रानी, राजमंत्री, सेनापति, विदृषक, नागरिक, ग्रामीण श्रादि श्रपना 


स्पष्ट परिचय श्रपनी विशेष वेश-भूषा से देते थे। इस प्रकार दृश्यों की न्युनता 


तथा वातावरण के श्रभाव की पृति वे काव्य-प्रतिभा तथा वेश-भ्ृषा रो करते थे । 


सत्नहवीं शताब्दी में क्रमशः नाटच-शालाओं की व्यवस्था हुई | कुछ-प्रभाव-- 


शाली व्यबित ग्रपनी निजी नाटय-शालाएँ बनाकर श्रभितय देखते थे, शोर संध्या 
से ही कृत्रिम प्रकाश में नाटक खेला जाता था । चाल्सँ द्वितीय के समय में रंगमंच 
पर दृहयों की व्यवस्था हुई, शालाओं का 
नाटक सामग्री से भी परिपूर्ण हो गई । 
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'इस नथे साहित्य की रक्षा कर रहे थे, उस समय एक महान्‌ कलाक 


“की दूकान की देखभाल करते र 


आये । वहाँ उन्होंने अपना घर्‌ 





दूसरा अध्याय 


शेक्सपियर, aa जॉनसन, काँग्रीव, शेरिडन 


Meet शताब्दी के श्रंतिम भाग में जब इंगलिस्तान की जनता में नाटक _ 
खच बढ़ रही थी, नाटथ-शालाएँ बन रही थीं और राज्य के प्रभावशाली भह 


गर aR 
gal । यह कलाकार था विलियम शेक्सपियर | 


विलियम शेक्सपियर : विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेफडं श्न 
नगर में १५६४ ईसवी में हुआ था । उनके पिता पहले सम्पन्न व्यापारी थे । गा 
की पाठशाला में थोड़ी बहुत लैटिन तथा यूनानी भाषा सीखने के बाद ही पिता 
श्राथिक ग्रवस्था बिगड़ जाने के कारण बालक शेक्सपियर की शि 
१५७८ ईसवी से लेकर १५८६ Fo श्र्थात्‌ श्राठ वर्षे तक 
शेक्सपियर ने क्या-क्या किया इस संबंध 


क्षा स्थगित हो a) 
जी विकोपार्ज के ह 
में मतभेद है । संभवतः वे किसी का 
हे, थवा शिक्षक रहे, थवा किसी. वकील के हा 
रहे परन्तु यह निश्चित है कि उन्होंने १५८२ में FEE वर्ष की अवस्था में रपरे 


हैं कर लिया she जीविकोपार्जन के लिये तदा 
की राह ली । i 
लन्दन नगर में शेक्‍्सपियर नाटक Sat बालों की टोलियों में शामिल होर | 

एक सफल ग्रभिनेता बन गये। 


अभिनय कार्य के साथ-साथ वे नाटकों के सरी 
घन तथा मौलिक नाटक भी लिख 


: ने लग गएथे। उन्होने बीस वर्ष की wae" 
संशोधन कायं तथा नाटक रचना 


की । इसी समय उन्होंने कविताएँ भी fe 

श्रौर राज-महिषी एलिजबेय्‌ तथा जेम्स प्रथम के कृपा-पात्र बन गये । लत 

कर ग्यारह वर्ष के Taig वे फिर स्टैटफरड हे 

बाया ओर राजदर्बार से सम्पन्नता सूचक मी 
हि ७४ 


शेक्सपियर, बेत जॉनसन, काँग्रीव, शेरिडन्‌ 


कार प्राप्त कर EAT नाटकों का निर्देशन करने लगे she पलोब थियेटर? के साझी- 
दार भी हो गये । इस समय शेक्सपियर सम्पन्न ही नहीं वरन्‌ सुखी रहे । १६१६ 
ईसवी के निकट स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण एप्रिल मास में उनकी मृत्यु हो गई। 
देबसपियर का रचना-कायं चार भागों में विभाजित किया जाता cal 
इस सम्पूर्णा काल में उन्होंने ३७ नाटकों की रचना की । इनमें सुखान्त, 
gard, ऐतिहासिक तथा रोमैन्टिक नाटक हैं । परन्तु यह विभाजन शेक्सपियर 
का किया हुआ न होकर श्रालोचकों का किया हुश्रा है । उन्होंने नाटकों का गम्भीर 
श्रध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि शेक्सपियर के नाटक उनके सम्पूण श्रनु भव 
के स्पष्टीकरण हैं । इनमें एक कठिनाई श्रौर भी थी । नाटकों का रचना-काल 
निश्चित रूप से ज्ञात न होने के कारणा श्रालोचकों ने श्रनेक प्रकार के प्रमाणों से 
उन्का रचना काल स्थिर करने की चेष्टा की है । 
श्रालोचकों ने जिन प्रमाणों का सहारा लिया वे भ्रान्तरिक तथा वाह्य प्रमाणा 
। शरान्तरिक परीक्षा में उन्होंने छन्द, यति, नाटकीय कौशल तथा प्रौढ़ चरित्र- 
चित्रण का ध्यान रक्खा तथा वाह्य परीक्षा में समकालीन लेखों तथा मुद्रकों के 
साक्षी पत्रों का सहारा लिया है! उन्होंने इन्हीं दोनों प्रकार के प्रमाणों से समस्त 
नाटकों की रचना तिथियाँ निश्चित की हैं । 
रचनाएँ : प्रथम काल (१५८८-९३) की रचनाग्रों से यह पता चलता है 
कि लेखक श्रपना मार्ग ढूँढ़ रहा था | उसमें जीवन की ओर रुचि थी गौर नाट- 
कीय इष्टि से उसमें उमंग, ्रावेश तथा शब्दाडम्बर और श्रनंकार प्रियता थी । 
इस काल की निम्नलिखित रचनाएँ हैं :-- 


au 


12) 


ऐतिहासिक हपंप्रधान नाटक दुःखान्त 
हेनरी षष्ठम्‌--३ भाग ` कॉमेडी श्रॉफ एरसं टीटस एःड़ॉतिकस 
रिचर्ड--तृतीय लब्ज लेबर लॉस्ट रोमियो Wwe glade 
रिचर्ड--द्वितीय ट्टेन्टिलमेत ata वेरोना 


मिडसमर नाइट्स ड्रीम 
द्वितीय काल १५६४ ई० से १६०० ई० तक श्रर्थात्‌ ६ वर्षों का है। इन 
रचनाओं से विदित होता है कि इस समय लेखक संसार को समभने का यत्न कर 
रहा था । जीवन के दुख-सुख में उसे विशेष रुचि थी भौर उसे अब न तो श्रर्लकार झौर 
` न काल्पनिक जगत्‌ का बातावरण ही रुचिकर रह गया था । wa उसकी दृष्टि 
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वास्तविक जगत्‌ पर तथा उनकी श्राशा-निराशा, घणा तथा आग्रह और दुरा 
= ५ लिरि + a ok 
पर थी । इस काल के ग्रन्तगंत निम्नलिखित नाटकों की गणना की जाती है; 


ऐतिहासिक सुखान्त 

किग जॉन मरचेन्ट श्रॉव वीनिस 

हेनरी चतुथ--२ भाग टेमिग श्रॉव दि श्रू 
हेनरी पंचम मच Ug एबाउट afar 


ऐज यू लाइक इट 
मेरी वाइव्ज aia विन्ड्सर 
ट्वेल्फथ्‌ नाइट 
इस काल के उत्तरां में उन्होंने फ्रांसीसी तथा लैटिन भाषा के कथानकों झर) 
पूर्रारूप से सहारा लिया श्रौर कुछ नाटक तो उनके संशोधित तथा संयोजित हा 
मात्र थे। 
शेक्सपियर का तीसरा काल १६०१ FoF १६०८ Fo तक श्रर्थात्‌ vat 
तक रहता है। इस काल में उनकी निम्नलिखित रचनाश्रों की गणना की जाती है:- | 


ढुःखान्त सुखान्त 

जूलियस सीजर श्रॉल इज वेल दैट एन्ड्स वेल 
हैमलेट्‌ ट्रॉयलस ऐन्ड क्रेसिडा 

मेजर फ़ॉर मेजर 

ग लियर 

मेंकवेथ 


टाइमन श्रॉव एथेन्स 

ऐन्टनी एन्ड क्लियोपाद्रा 
कोरियोलानस 

ATE य-कला : इस काल की रचनाग्रों से 

परिचय प्राप्त होता है स्वयं उनके जीवन oo 2 
हुई थीं । स्वजनों की मृत्यु तथा वियोग से उन्हें घोर = पीडा हुई al! 
पग-पग पर उन्हें जीवन, मरण, भाग्य, दुर्भाग्य, क्लेश श्रोर a = a man 

होते दिखलाई दिये । इन्हीं गढ़ प्रश्नों को हल करने के लि न aa न ap 
गहराई में बैठ कर सत्य की खोज की । उनके नाटकों के ae | 
७६ > 


शेक्सपियर, बेन जॉनसन, काँग्रीव, शेरिडन्‌ 


हैं, भाग्याधीन हैं, प्रताडित हैं तथा प्रभावशाली हैं । उन सब में जीवन की सम्पू- 
शांता नहीं वरन्‌ विफलता है । इसके दो कारण हैं। सब प्रकार से सम्पन्न होते हुए 
भी उनमें एक कमी है और वह कमी है--उतकी श्रस्थिर मानसिक श्रवस्था । 
dq ग्रस्थिरता का कुछ उत्तरदायित्व तो उनके मानसिक श्रावेग तथा 
उद्विनता पर है श्रोर कुछ भाग्य पर, जो नेतिक भित्ति पर श्राधारित होते 
हुए जीवन को उसी प्रकार श्राच्छादित किये हुए हैं जिस प्रकार भ्राकाश 
'पृथ्वी को । 

दुःखान्त नाटकों के बिषय मानव-जीवन के विषम स्थल, मातव-हुदय की 
जाँच और उसकी गहराई का श्रनुसंघान है । इन नाटकों के हैमलेट, श्रोथेलो, 
मेकवेथ, लियर, टाइमन इत्यादि नायक श्रपनी मन की एकान्त लगन के कारणा, 
भाग्यचक्र में फंसकर प्रताड़ित होते हैं, हत्या करते हैं तथा स्वयं भी ग्रात्म-हत्या 
'कर बैठते हैं ) ठीक उसी समय वे श्रपनी त्रुटि ale अपने जीवन को श्रपूणांता का 
अनुभव कर, शांति एवं श्रद्धा का पाठ पढ़ाकर श्रात्मिक ate ग्राध्यात्मिक सत्य 
घोषित करते हैं । 

१६०८-१२ तक के चौथे काल में शेक्सपियर ने निम्नलिखित नाटकों की 
रचना की :-- 


ऐतिहासिक हर्षप्रधान नाटक 
हेनरी भ्रष्टम वेरिक्लीज 
सिम्बेलीन 
farce टेल 
टेम्पेस्ट 


इन नाटकों से प्रतीत होता है कि इस समय लेखक जीवत को विषप्तताओं: 
और उसके जटिल चक्र तथा भाग्य की प्रताइता से ऊपर उठकर दैती शान्ति प्राप्त 
केर चुका था । स्थावर जगत्‌ की कुटिलता तथा मनुष्य की ग्रसफलता के कारणों 
को समुचित रीति से समझ कर, वह उस स्थान पर पहुँच चुका था जहाँ नलेश के 
पश्चात्‌ शान्ति, दुःख के पश्चात्‌ सुख, द्वेष श्रौर घृणा के परात्‌ क्षमा श्रोर परे 
की ज्योति प्रज्वलित रहती है। जिस प्रकार झंझावात में समस्त जगत उद्वेलित 
तथा भ्रस्त-व्यस्त हो श्रन्धकारमय हो जाता है, परन्तु समय बीतते ही काल- 
सत्रि व्यतीत हो जाती है और प्रातः उषा की लालिमा से आकाश प्रकाशमात 
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हो उठता है और सूर्य-रश्मियाँ फिर से नवजीवन का संचार करे 
हैं, उसी प्रकार लेखक जीवन की फा के वाद पूर्ण शान्ति प्रतिष्ठापन 
करता है। 
तीसरे काल की रचनाग्रों में पुरुष नायक है । जीवन-नौका की पतवार उ 
हाथ है । उसी के हाथों जीवन-नौका काल-भँत्रर में चक्कर खाकर जल राशि 
विलीन हो जाती है । परन्तु चौथे काल में स्त्रियों पर दायित्त्र है। थे पुरुषों का 
स्थान तो नहीं लेतीं, वरन्‌ जीवन शासन की एक बागडोर अपने हाथों में रखती हं 
| यह शासन है प्रेम का, क्षमा का, श्रद्धा का और इसी के सहारे ये जीवन गे 
। सफल, शान्ति पूर्णं तथा सुखमय बनाती हैं | 
इन नाटकों की ग्राइमोजेन, परडिटा, मिरैन्डा नायिकाएँ प्रेम, क्षमा ओर 
श्रद्धा की प्रतिभूति हैं। थे अपनी कोमलता, भावुकता तथा शालीनता से जीवन 
पर शान्त रस बरसाती रहती हैं श्रौर एक ऐसे नवीन युग की ओर संकेत करी 
हैं जिसकी नींव है क्षमा श्रौर प्रेम । 
शेक्सपियर के समस्त नाटकों पर एलिज्वेथ के युग की पूरी छाप है । chs 
बेथ के समय का इंगलिस्तान इन नाटकों में पुर्णातया प्रतिविम्बित है । उस समय के 
अंग्रेजी समाज, उसकी रीति-तीति, व्यवहार, प्रथाएँ, राजनीति के प्रश्‍न, लोकाचार 
तथा लोक-विश्वास सभी इनमें प्रदर्शित हैं । 
अंग्रेजी इतिहास में एलिजबेथ का युग स्वणा-युग कहा गया है। इस युग में 
राष्ट्र ने बढ़ी उन्नत की । उसकी नाविक शक्ति ने सारे यूरोप में श्रपती सत्ता 
बना ली थी । राष्ट्र के योद्धाग्रों ने दुर देशों मे ग्रपनी पताका फहराई र 


| यात्रियों तथा नाविकों ने नये सामुद्रिक मार्ग खोज निकाले । जीवन के प्रतये 
क्षेत्र में नवजाणति तथा नवजीवन था और 


शेक्सपियर के महान्‌ नाटक लिखे गए । 

ये नाटक पहिले तो मौखिक ही रहे, परन्तु बाद को पात्रों के पास से थे हस 
| लिखित प्रतियाँ बुराई गई और प्रागे चल कर मुद्रित हुईं | पहले पहल शेक्सपियर 
के नाटक १५६७ ई में क्वार्टो श्रथवा चौपेजी रूप में प्रकाशित = aq at 
पियर को मृत्यु के पश्चात्‌ १६२३ ईसवी में उनके मित्रों सहित act mired गै 
en जसमा तीस ee पत्र) के श्राकार में प्रकाशित किए । इसे 


संस्करण निकलते रहे । 
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शेक्सपियर की प्रतिभा से इस युग के भ्रन्य नाटककारो की तुलना करना कठिन 
है । परन्तु इमी युग में श्रव्य नाटककार भी हुए जिनकी रचनाएँ सजीव तथा पुष्ट 
हैं । इतमें वेत जॉनसन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

बेन जॉतसन : बेन जॉनसन ( १५७३-१६३७ ) प्रतिभाशाली थे । 
उनका व्यक्तित्व प्रभावपुर्णा था । प्रतिभा तथा कला की दृष्टि से वे शेक्सपियर के 
बिपरीत थे। बेन रूढ़िवादी, प्राचीन ग्रन्थों के विद्वान्‌, नीतिज्ञ तथा नाटच-कला के 


सुधारक थे । उन्होंने प्राचीन रूड़ियों के अनुसार रचना प्रारम्भ की ae सुखान्त 
नाटकों में देश-काल का विशेष ध्यान रखा । इसी देश काल की परिधि में उनके 
समस्त नाटको की रचना हुई है । उन्होंने लन्दन के सामाजिक जीवन का वास्त- 
बिक परिचय दिया है। उन्होंने श्रपने नाटक शेक्सपियर के काल्पनिक नाटकों के 
विरोध में लिखे और प्रत्येक नाटक की भुमिका में श्रपने नाटको की श्रेष्ठता तथा 
उनकी यथार्थवादिता के संत्रंध में श्रपने विचार प्रकट किए हैं | 

बेन जॉनसन के समय में, इंगलिस्तान में एक नया वर्ग बन रहा था । यह 
am नये व्यापारियों का था जो थनी और क्रमशः समाज में प्रतिष्ठित हो रहा था। 
जॉनसन की तीव्र zfte इन्हीं लोगों के चरित्र पर पड़ी और उन्होंने यथार्थ रूप मे 
उनका चित्रण किया । वेन जॉनसन का मत था कि मनुष्य के मानसिक जीवत में. 
किसी न किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि होती है, जिससे वह समाज के साथ सामंजस्य 
स्थापित नहीं कर सकता । ऐसे मनुष्यों की बनावट में कोई ऐसा पदाथं उत्पन्न 
हो जाता है, जिससे उनके चरित्र में दम्भ, श्राडम्बर, क्रोब, घृणा) इत्यादि मानसिक 
रोग हो जाते हैं । श्रपने नाटकों में इन्हीं मानसिक रोगों से ग्रस्त चरित्रो को पात्र 
बताकर, वे सुधारक की दृष्टि से, उन्हें हास्यास्पद रूप में चित्रित करते हैं । 

बेन के समस्त नाटकों में मानसिक रोग से ग्रस्त अनेक पात्र हैं जो उपहास 
she नाट्ध-कला की दृष्टि से सरलता पूर्वक जन शिक्षा के लिये प्रदर्शित किये जा 
सकते हैं | यद्यपि शेक्सपियर ते भी मनुष्य की मानसिक श्ररुचि और सामाजिक 
त्रुटियों को हास्यास्पद बनाया, परन्तु वेत की शेली यथार्थवादी है, उनके पात्र 
समाज के जीवित sig हैं श्रोर उनका उपहास स्थायी है । 

रचनाएँ : इस सुधारक दृष्टि से लिखा हुआ, उनका प्रथम सफल नाटके 
'एवरो मैन इन हिज ह्यमर' है । इस नाटक में बेन ने पात्रों के नैतिक चरित्र की 
प्रतेक कुरुचियों की श्रोर संकेत किया है । प्रतेक स्थलों पर उनका उपहास कठोर 
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-तथा कटु हो गया है । इसका कारण लेखक को सुधार प्रियता है। वेन जॉनसन 


“लेखक ने लोभी जीवन को गंभौरता-पूर्वक हास्यास्पद बनाया है। “दि एलकेमिषट 


“श्रेणी के जीवन का चित्रण 'बार्थोलोम्यू फेयर' में तथा (दि साइलेन्ट any y 
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के ग्रस्य चार नाटकों में उनकी सम्पूण प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। 'वलपोनी! ह 


में कदाचित्‌ लेखक ने श्रपनी सम्पूर्ण प्रतिभा प्रदर्शित की है और इस नाटका 
हास्य तथा वास्तविकता किसी श्रन्य पुस्तक में नहीं मिलती । ग्रामीणा तथा निम्न 


सामाजिक घ्राचार-विचारों को मधुर हास्य के साथ चित्रित किया गया है। 

दुःखान्त नाटक लिखने में बेन को श्रधिक सफलता नहीं मिली । उन्होंने 
सेजेनस' तथा 'केटिलाइन' में सेनेका की शेली का ग्रनुकरणा किया है। ये दोनों 
ऐतिहासिक नाटक यद्यपि इतिहास के तथ्यों की रक्षा करते हैं परन्तु इनके 
पात्र निर्जीव, गतिहीन तथा कृत्रिम हैं। भाषा तथा छन्द भी निर्जीत्र तथा शुष्क 
हैं परन्तु Galea नाटकों के लिखने में बेन जॉनसन को सफलता ही नहीं वस 
ख्याति भी मिली । शेक्सपियर की सर्वप्रियता के कारणा ही वेन के नाटकों की 
लोक-प्रियता At A बढ़ पाई । 

जॉजे चेपमन : विद्वत्ता की इष्टि से जॉर्ज चैपमन (१५५९-१६३४) किसी 
प्रकार कम नहीं । वे श्रपने नाटकों के लिये तो कम परन्तु युनान के महाकाव्य लेखक 
होमर के महाकाव्यों के भ्रनुवाद के लिए श्रधिक प्रसिद्ध हैं । चैपमन ने एलिजबेध 
के समय को नाट्य-शालाश्रों में श्रनेक कायं किए । अभिनेताश्रों में भी वे प्रिय रहे। 

रचनाएँ : केवल तीन ही ऐतिहासिक नाटकों के कारण चैपमत की विशेष 
ख्याति हुई : “बुसी Stata’, “दि रिवेभ्ज aig ad) टैम्बॉय' तथा 'ट्रैजेडी a4 
विरान! | इसके कथानक फ्रांसीसी इतिहास से लिये गये हैं, परन्तु वातावरण 
समकालीन इंगलिस्तान का है; जिसमें लेखक ने श्रपनी रोर से नवीन स्थलों का 
निर्माण कर उन्हें इतिहास में समन्वित कर लिया है। ये तोनों नाटक मॉरल के 
ATPL मात्र हैं । बुसी भी मॉर्लो के नाटकों के नायक के समान उद्दण्ड तथा गुर 


है । वह मॉरल के नायको की आषा का भी उपयोग करता है । भाषा में वही-शरावेग) 
वही श्रावेश तथा वही शब्दाडम्बर है | चेपमन ने अत्यधिक न जाए 
अयोग किया है और बढी-बडी उपमाग्रों तथा रूपकों के प्रयोग से पात्रों का कथो” 
कथन अत्यन्त कृत्रिम बना दिया है। इस नाटकों में न तो चरित्र-चित्रणा है र 
लाला THIN पव्या ड कसे कल त्‌ अन्य रकार की 
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भ्रस्पष्ट छटा है । इससे चरित्र-चित्रण तथा कथानक को श्राघात पहुँचा है । तत्का- 
लीन दर्शक इन नाटकों को शायद ही समक सके होंगे । परन्तु यदि देखा जाय 
तो इस शब्दाडम्बर के अन्तगेत चैपमन का तत्त्वज्ञात तथा दर्शन-प्रियता विदित है । 

टॉमस डेकर : सत्रहवी शताब्दी में wea नाटककारो ने भी विशिष्ट नाटकों 
की रचना की । यथार्थवादी शैली श्रोर यथार्थपूण नाटकों की सर्वप्रियता भी प्रच- 
लित रही । बेत जॉनसन ने यथार्थवादी शैली ही अपनाई थी । ara यथार्थवादी 
लेखकों में टॉमस डे कर (१५७२-१६४१) का ताम प्रसिद्ध है। 

टॉमस डे कर ने यद्यपि यथार्थवादी शैली ग्रहणा की तो भी उन्होंने अपने 
नाटकों में भावुकता तथा काल्पनिक सत्यों का विशेष ध्यान रखा है । डेकर ने 
भद्रे शू मेकसं हॉलिडे' में लन्दन के निम्न वर्ग के लोगों का बढ़ा सजीव चित्रण 
किया है । उन्होंने इस वर्ग के मनुष्यों को सामाजिक इष्टि से स्तुत्य मानकर उन्हें 
ऊँची से ऊँची पदवी के योग्य सिद्ध किया है । इस पुस्तक का नायक साइमन 
आयर अपनी कार्यक्षमता से प्रसिद्धि पाता है। ग्रपतते दूसरे नाटक (दि ग्रॉनेस्ट 
व्होर' में डेकर ने यथार्थवादिता को कारुणिक बनाया हैं और स्त्री के चरित्र: 
चित्रण में कौशल दिखाया है । डेकर विशेषतः नागरिक वर्गों के नाटककार हैं | 

टॉमस हेवुड : इंगलिस्तान के नवीन मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के नाटककार 
टॉमस हेवुड (१५७५-१६४१) हैं । उन्होंने अपने नाटकों में भावुकता तथा श्रान्त- 
रिक वैतिक उनकनों ar aaa लेकर "ए वुमन किल्ड बिद काइन्डनेस' में इसी 
भावुकता तथा नेतिक विश्लेषण को महत्व दिया है । हेवुड के नाटकों में न तो 
शेक्सपियर की महानता है और न उतका गांभीर्य | 

इस समय के नाटककार दो वर्गों में विभक्त थे । एक तो वह जो राजदरबार 
पर इष्टि रखते हुए श्रपनी रचना करता था और दूसरा वह जो मध्यम श्रेणी के 
मनुष्यों की त्रुटियाँ तथा उनकी सामाजिक दशा का चित्रण करता था। जान 
फ्लेचर तथा फ्रॅन्सिस बोमन्ट ने दरबारी जीवन पर ही दृष्टि रखी और संयुक्त 
रूप से रचना प्रारम्भ की । 

जॉन फ्लेचर तथा फ्रेन्सिस बोमन्ट : जॉन फ्लेचर (१५७६-९ ६२५) तथा 
हैन्सिस बोमन्ट (१५८४-१६१६) की तीन प्रसि कृतियाँ हैं। फिलैस्टर' में 
उन्होंने मिश्रित भागों का चित्रण किया श्रौर Yared तथा दुःखान्त दोनों प्रकार 
भावों को सफलतापूर्यक जनता के सम्मुख रखा। 'ए HES ट्रेजेडी” तथा 
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गए किंग Ors नो किंग? पूरणांंतया दुःखान्त है। परन्तु इत नाटकों का वातावरण 
भ्रस्वाभाविक तथा उनके भाव-प्रदर्शन में अतिरंजना है । यद्यपि इन नाटकों का 
आधार दरबारी जीवन है तो भी कृत्रिमता की मात्रा अधिक है । इसमें wee 
नहीं कि कथानक सफल तथा विस्तारपूर्ण है और छन्दों में गति तथा कोमलता है, 
परन्तु शेक्सपियर के नाटकों की तुलना में यै हेय हैं । शेक्सपियर को तुलना मेंत्े 
कदाचित्‌ ही कोई ग्रन्य नाटककार सफल हो । इसका कारण यह है कि इन नाटक- 
कारों ने न तो जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है और न उनकी लेखनी में जीबन 
की महानता चित्रित करने की शित है। फिर भी यदि शेक्सपियर से इनकी तुलना 
न की जाय तो भी इनमें भ्रनेक साहित्यिक गुण तथा नाटकीय तत्व मिलेंगे जो श्रय 
नाटककारौं में नहीं हैं | 
सत्रहवी शताब्दी के इन चालिस वर्षों में साधारणतया ऐसे ही नाटककार हुए 
जिन्होंने सुखान्त तथा दुःखान्त दोनों प्रकार के नाटक लिले श्रोर जिनमें नैतिक सलं 
का प्रतिपादन भौ हुआ है, परन्तु सभी में भ्रस्वाभाविकता तथा कृत्रिमता है। पै 
नाटककार जीवन से दूर, कला की गंभीरता से दूर श्रौर जीवन के तत्व तथा इसके 
ग्रनुभवों से भी दूर हैं। इस वर्ग के नाटकारों में सबसे अधिक विख्यात जाँच 
वेब्सटर हैं | 
जान वेडसूटर : जॉन वेब्सूटर (१७५७५-१६२५) नें दो दुःखान्त नाटक तिते 
जिन पर उनकी ख्याति निर्भर है । पहला “दि ह्वाइट डेविल' है और दूसरा है 
“दि saa ata मैल्फी' । इन दोनों नाटकों का कथात्तक प्रतिशोध विषयक हैं। 
लेखक का यह विश्वास है कि मानव जीवन कुटिल तथा ae है जिसमें त तो मानवी 
की सफलता है श्रौर न उसमें बिइत्रास | उनके पात्र घोर से घोर नारकीय याँ 
नाएँ भोगकर भी ग्रपनी शक्ति, भ्रपना वैभव, श्रपनी लिप्सा श्रौर श्रपनी कूरा 
नहीं छोड़ते । इसी में उनकी विजय हैश्रौर संसार को हार। कहीं-कहीं वेट 
का दृष्टिकोश नेतिक प्रतीत होता है परन्तु उसके पीछे मानव-जीवन की श्रेय 
एवं त्रिशाळता छिपी हुई है । 
वेब्सूटर के कथानक शिथिल हैं । नाटकों का कार्य-व्यापार तीव्र श्रावेश तया 
Mo sree 
ही वे स्पष्ट होती हैं । इसका कारणा वेड AC । पती 
ह्‌ रए वेब्सूटर की नाट्य-कला है । वेब्सूटर क 
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भी हैं और भ्रपनी कविता के बल पर पात्रों का सफल चित्रण 
काव्य शक्ति से ही उनके पात्र जीवित तथा महत्त्वपूर्ण बने र 
घणा न होकर सम्मान होता है; उनकी हार में भी सन्त 
लेखकों में हमें ये वातें नहीं मिलतीं । 

सिरिल हूर्नर : सिरिल eae (१५७५-१६२६) का नाट्य-जगत भी वेब्सूटर 
के नाटच-जगत से कम श्रस्वाभाविक नहीं है । दि रिवेजसं ट्रैजैडी! तथा (दि 
एथिस्टस ट्रैजेडी' का वातावरण भी क्रूरता, हिंसा तथा रक्तपात से 'रंजित है । 
कथानक में दर्वारो जीवन की झलक तथा कार्य-व्यापार में कररता श्रौर कुटिलता 
का प्रसार है। परन्तु वेब्सूटर के समान eat भी कवि हैं site श्रपनी काव्य- 
शक्ति से ही अपने पात्रों को स्वाभाविक बनाकर उन्हें गंभीरता प्रदान करते हुँ। 
matt काव्य-शक्ति से ही वे ऐसे जगत का निर्माण करते हैं जिसमें हिसा और 
रवतपात होते हुए भी मानवता में श्रविश्वास उत्पन्न नहीं होता । 

वेब्सूटर तथा दूनंर ने केवल प्रतिशोध विषयक कथानकों के श्राधार पर ही 
नाटय रचना की है । श्रन्य नाटककारों ने दूसरे विषय भी चुने । कुछ ने संयुक्त 
रूप से रचना की, श्रौर किस लेखक की सम्पूणां कृति कौन सी है यह कहना कठिन 
है। टॉमस मिडिलूटन(१५७०-१६२७) के विषय में यह्‌ कठिनाई aie भी अधिक है। 

dina मिडिलूटन : मिडिलूटन ने अनेक दुःखान्त तथा सुखास्त नाटक fae 
(ए चेस्ट मेड ala चीपसाइड' उनकी ग्रत्यन्त हास्यपूरा Gard रचना है । यह 
सवंथा सफल रही । “दि चेजलिंग” में उन्होंने विलियम राउली के सहयोग से एक 
Sard नाटक प्रस्तुत किया है 1 मिडिलूटन की रचनाश्रों में भी शेक्सपियर की 
न तो कला है और न गाम्भीयं | इस नाटक के पात्र कुटिल तथा दुष्ट हैं परन्तु उमे 
करुण रस की मात्रा यथेष्ट है । रक्तपात We विषमताश्रों के होते हुए भी दशकों 
पर इनका भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है । 

फ्रिलिप मैसिंजर : मिडिलटन के समान ही फिलिप मैसिजर (१५८४- 
१६३९) की प्रतिभा भी सर्वतोमुखी थी । परन्तु उनका सबसे सफल प्रयत्त सुखास्त 
नाटक की रचना में रहा । 'ए न्यू वे टु पे श्रोल्ड डेट्स' में उन्होंने सर जाइल्स ओवर- 
रोच के चरित्र में एक ogg afer भर दी है । जाइल्स घोर कृपणा तथा श्रधिकार 
रेमो है । इस पात्र को मैसिजर ने अत्यन्त ही हास्यास्पद बनाया है । भ्रभिनय 
को दृष्टि से यह नाटक सफल रहा । बेत जॉनसन के समान ही मैसिजर का भी 
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करते हैं । उनकी 
हते हैं । उनके प्रति 
रोप प्राप्त होता है । ग्रन्य 
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विश्वास था कि मानव चरित्र नैतिक तथा सामाजिक त्रुटियों से ग्रस्त रहता dak 
इन्हीं त्रुटियों का स्पष्टीकरण सुखान्त नाटको का ध्येय होना चाहिए । इसी का 
मैशिजर ने इंगलिस्तान के नवीन व्यापारी वर्ग पर तीव्र इष्टि डाली है ग्रोर उसकी 
लिप्सा, कृपणता तथा स्वार्थप्रियता को घशित तथा श्रमानुषिक सिद्ध कर मानवता 
तथा निस्वार्थंता की ग्रोर उनका ध्यान श्राकृष्ट किया है । 

परन्तु इन नाटककारों के प्रतिभापू्णं होते हुए भी नाट्य-साहित्य की ay 
विशेष प्रगति न हो सकी । इस समय जनता में प्युरिटन समुदाय शक्तिशालीया 
प्रौर वह नाटकों के विरुद्ध था। उसके विरोध के कारण नाट्य-शालाएँ बन 
होती गई और नाटककार नाटय-रचना स्थगित करते TA) दो-एक नाटककार 
जैसे जॉन HIS तथा ,जेम्स Ya नाटकों में ग्रवश्य सफलता पाते गये, परन्तु वे केवत 
पुरानी शैली श्रौर पुराने कथानक ही श्रपनाते रहे । 

जॉन फ़ोंड : जॉन फोर्ड (१८५६-१६३६) के नाटक 'टिज़ पिटी शी इब 
ए sae तथा (दि ब्रोकन हार्ट? सफल अवश्य हैं पर कथानको में रक्तपात, हत्याएं 
श्रौर ग्रमानुषिकताएँ हैं । इनकी सफलता-का कारण काव्य तथा कविता की मात्रा 
है । लेखक अपनी काव्य-शक्ति से करुणा का सफल संचार कर दशंको को मु 
कर लेता है। 

जेम्स शले : जेम्स शर्ल ( १५६६-१६६६ ) ते भी अपने नाटकों में भ्रपती 
कविता द्वारा केवल करुण रस का प्रतिपादन किया है, नहीं तो weit 
भी पुराने कथानक ही अपनाए और शेली में भी कोई नवीनता त 
दिखलाई । 

फोड तथा Us के समय में ही इंगलिस्तान में गृह-पुद्ध आरम्भ हो गया था। 
और जब तक यह WETS रहा तब तक साहित्य भी कुंठित रहा। १६४२ ईसवी 
में नाट्य-शालाएँ बन्द कर दी गई श्रौर प्यूरिटन वर्ग का देश में बोलबाला हुग्रा। 

VETS : गह-बुद्ध के होते ही अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग का 
भी शन्त हो गया । इस युग में मॉर्लो, बेन जॉनसन तथा शेक्सपियर ने ताटबः 
इ हा था। पत छ न्हाई 
उसकी शालीनता तथा उसकी मानवता की न as We ene हक 
aaa नव-जाशत के युग की विद्धत्ता ae न सुन सकता था । रिनैसेस्स 
! ? मौलिकता तथा उसकी दिब्य 


oy 
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दृष्टि से इस युग का परिमार्जन हुआ । इन दोनों युगों की छाप शेक्सपियर- 
कालीन साहित्य पर पढ़ी । 

aa इंगलिस्तान में व्यापारी वग उन्नतिशील था । देश में घन सम्पत्ति की 
वृद्धि हो रही थी और लोगों में तामसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थीं । कल्पना श्रौर 
कविता, मानवता और श्राध्यात्मिकता श्रव दूर की चीजें थीं। परन्तु मनुष्य की 
श्रानन्द-प्रियता को निर्जीव कर देना समय के fat भी ग्रत्यन्त कठिन था । इसी लिये 
ene युग मे फिर मनोरंजनकारी साधनों का प्रादुर्भाव हुआ । चाल्सँ प्रथम के 
समग्र में भी कुछ मौलिक नाटकों की रचना हुई । ये नाटक दर्बारों में श्रभिनीत 
होते थे । इन नाटकों में कविता, कल्पना तथा प्रेम का समुचित सामंजस्य रहता 
था श्रौर इन्हें उच्च बंश के श्रथवा राजवंश के व्यक्ति ही चेहरे waar (मास्क) 
लगाये रंगमंच पर खेलने श्राते थे। ये नाटक 'मास्क' कहलाते थे श्रौर इनका 
प्रचार राज्य प्रासादों तथा दर्वारों में विशेष रहा I 

१६६० ईसवी के लगभग इंगलिस्तान में नवीन युग का जन्म हुआ | चाह्स 
प्रथम के वध के पश्चात्‌ प्यूरिटन वर्ग की विजय हुई थी और श्रनेक वर्षों तक 
प्युरिटन समुदाय के मनुष्यों का राज्य रहा । क्रॉमवेल ने भ्रपनी अपार शवित 
लगाकर प्यूरिटन आदर्शनुसार देश पर राज्य किया, परन्तु अग्रेजी को बहुत काल 
तक यह राजनीतिक परिस्थिति प्रिय न रही । क्रॉमवेल की मृत्यु के पश्चात्‌ 
देश में खलबली मच गई | जनता में स्टुप्रटं राजाओं के लिये एक नवीन श्रद्धा 
उत्पन्न हो चली श्रौर कुछ ही समय पश्चात्‌ जनता ने क्रॉमवेल के शासन को उलट 
कर चाल स द्वितीय को राज्य सिंहासन पर बैठने के लिये आमंत्रित किया । श्रब 
रेस्टोरेशन श्रथवा पुनः राज-शासन का युग श्राया । चाल्सं द्वितीय ने श्रंग्रेजी 
शासन की बागडोर हाथ में लेते ही नाट्यशालाग्रों पर से प्रतिबन्ध हटा दिये । 
नाटूय-शालाएँ भ्रव दुगने उत्साह से काम करते लगीं ale नाटककारों को फिर से 
जीवन-दान मिला । उन्होंने पहले पुराने कलाकारों के नाटकों को प्रदशित करता 
भरारम्भ किया । बेन जॉनसन तथा शेवसपियर के नाटक फिर रंगमंच पर खेले 
जाने लगे । 

नाटकों की लोकप्रियता बढ़ते ही लेखकों ने मौलिक रचनाएँ भी श्रारम्भ कीं । 
इन रचनाश्रों में हषं-प्रधान नाटक ही, समय की गति के कारण लोकप्रिय हुए । 
यद्यपि श्रनेक विषयों पर रचनाएँ होती रहीं परन्तु जिस विषय पर मौलिक तथा 
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महलपूर्णा रचनाएँ eg वह सामाजिक विषय था। सामाजिक श्राचरण ही area} 
के विषय बने और तीन लेखकों ने सुचारु-रूप से यही विषय श्रपनाया । थे तीन 
लेखक एथिरिज, वाइकर्ली तथा काँग्रीव थे । 

एथिरिज : सर जॉर्ज एग्रिरिज (१६३५-६१) ने ही यह नवीन TU 
निकाली । उन्होंने साहित्यकार की दृष्टि से देखा की पुरानी कल्पनापूएं 
तथा Hoag रचनायें न तो सम्भव ही हैं और न सर्वप्रिय हो पाेगी। 
इसलिए उन्होंने समकालीन समाज के श्राचार-विचारों को ही कथानक रूप i 
ग्रहण किया ग्रौर नाटकों में शिष्ट तथा सुन्दर स्त्रियों के प्रेम-व्यापार तथा उनके 
प्रेमियों के ata प्रेम और कटु-पुब्तियों को रंगमंच पर प्रदर्शित किया उनके 
वार्तालाप में सरस परिहास, रसिकोक्रितयाँ तथा तीव्र विनोद रहता था fae 
सुनकर दशंक लोट-पोट हो जाते थे और उनकी लोकप्रियता बढ़ती थी । 'दि मैन 
Aa WS? उनका सफल नाटक है । 

विलियम वाइकलीं : इसी सामाजिक विषय पर विलियम वाइकर्ली (१६ 
४०-१७१६) ने भी रचना की । यद्यपि उन्होंने जाजं एथिरिज की शैली श्रपनाई, 
परन्तु उन्होंने व्यंग श्रौर हास्य को श्रधिक स्थान दिया श्रौर प्रत्येक स्थल पर जहाँ 
वार्तालाप तथा रसिक उक्तियाँ हैं तीक्ष्ण व्यंग ste तीव्र उपहास भी उसके साथ 
है | वाइकर्ली ने जॉनसन तथा फाँसीसी नाटककार मुलियर का समुचित श्रध्य- 
यन किया था ste इन दोनों लेखकों का भ्रनुकरण कर उन्हीं के कथानकों को ते 
नाटकों को रचना की है | परन्तु थे ग्रनुकरण ग्रसफल हैं । वाइकर्ली में नाटक 
लिखने की शक्ति थी और जब उन्होंने श्रपने निजी कथानकों को ग्रहण कर उह 
नाटक रूप दिया तो वे शीघ्र ही सवैप्रिय हुए । 

रचनाएँ : वाइकर्ली के चार नाटकों ने उन्हें विशेष ख्याति प्रदात की | 
“लब इन ए बुड', दि जेन्टिलमन site मास्टर”, “दि wey वाइफ़' तथा (दि 
प्लेन डीलर' में उनकी पूणां प्रतिभा विकसित हुई है । उनकी दृष्टि at 
पात्र जगत पर सदैव रहती है और अपने पात्रों पर उन्हें पुण विश्वास भी है कि वे 
उनके श्रादश समुचित रूप से प्रदर्शित कर सकेंगे । 


चित्रण में प्रौढता तथा पूर्णता, 
व्यापकता तथा रोचकता है, परन्तु इन सबके ग्रतिरिक्त उनमे उपहास र व्यंग 


nu SUSHI VOC उपहास और व्यंग ही से संतुष्ट होकर 
पात्रों से विमुख हो जाते हैं। उनका व्यंग नैतिक श्रादशों से प्रेरित न होकर उनकै 
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ब्रिराग तथा मानव द्वेष से प्रेरित है । मोह तथा श्रानन्द के इन्द्रजाल में पढ़े हुए 
उनके पात्र, श्रन्त में उस उपहास को दशा पर पहुंचते हैं जो उन्हें काइणिक ही 
नहीं वरन बीभत्स बना देती हैं । 

विलियम काँग्रीव : विलियम काँग्रीव ( १६७०-१७२ ) के नाटको में न 
तो वाइकर्ली की तीब्रता ही है श्रोर न उनका द्वेषमय उपहास । उन्होंने श्रनेक सफल 
तथा लोकप्रिय नाटक लिखे और केवल पच्चीस वर्ष की श्रवस्था में ही वे एक 
प्रसिद्ध नाटककार कहलाते लगे। उन्होंने केवल पांच ही वर्ष तक नाटकों की 
रचना की WIT ३० वष को श्रायु में रचना करना छोड़ fear 

रचनाएँ : काँग्रीव की प्रशंसा (दि श्रोल्ड वैचेलर? लिख कर हुई | १६९३ 
में यह पुस्तक प्रकाशित हुई और इसके छपते ही काँग्रीव की प्रसिद्धि बढ़ने लगी | 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'दि डबूल डीलर' (१६६४), 'लव फॉर लव? (१६६७) 
तथा ‘fe वे श्रॉफ (दि aes’ तीन हषं-प्रधान नाटक लिखे । एक Sard नाटक 
“दि मीनिग args’ भी उन्होंने लिखा 1 १६९७ ई० में उन्होंने साहित्य रचना 
स्थगित कर दी | 

काँग्रीव की नाट्य कला में कई विशेषताएँ हैं । उनके विषय वे ही हैं जिनकी 
प्रणाली एथिरिज ने चलाई थी । सामाजिक ग्राचार-विचार लौकिक श्राचरण 
तथा मित्रों का सामाजिक आ्रादान-प्रदान, इन्हीं को उन्होंने अपने नाटकों का विषय 
बनाया है । इन्हीं विषयों को उन्होंने इतनी पूर्णता तथा स्पष्टता से दर्शकों के 
सम्मुख रखा कि उस समय के समाजका सम्पूर्ण चित्र सामने श्रा जाता है। 
यह समाज प्रेमियों तथा प्रेमकाओं का, उच्च वर्ग का श्रोर उन वर्गों के सफल 
जीवन का है जो साधारण मनुष्य के क्लेशों, दुर्भाग्यों तथा विषमताश्रों से दूर 
श्रपना एक अलग लोक बसाये रहते हैं जहाँ प्रेम की रंगरलियाँ att समाज की 
ग्रठलेलियाँ हैं । काँग्रीव के कथानको में aa भी है, परन्तु वह ES, UI, 
gad में न होकर सामाजिक शिष्टता तथा अशिष्टता, ग्रामीणता तथा 
नागरिकता, बुद्धि तथा मूर्खता, उपहास तथा रूढ़ि में है । लेखक नैतिकता तथा 
धामिकता की कसौटी का उपयोग नहीं करता । वह श्रपने तीव्र यथार्थत्राद 


तथा व्यंग का जिसमे mgd मानवता तथा मन्द हास्य है उपयोग करता 


है। इसी शक्ति के कारण (दि वे ala दि eee? का नायक मिलेमन्ट 
अपर है । 


८७ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


इस रेस्टोरेशन काल के साहित्य की त्रुटियों तथा श्रनेतिकता की तीव्र आ्रालोचना 
भी हुई है । प्युरिटन वर्ग का विशवास था कि इस काल के नाटककार श्रवत an 
तथा श्रन्य उपहासपूण सामाजिक विषयों पर नाटक रच कर जनता में श्रनेतिकता त्था 
May प्रसार करते हैं । जेरेमी कॉलियर ने 'शाट व्यू आँव दि इम्मोरैलिटी एन्ड प्रोफ़ेन- 
नेस aia दि इंगलिस स्टेज' नामक आलोचना लिखकर इस मत का प्रतिपादन किया। 
परन्तु इस HE आलोचना का कोई विशेष प्रभाव साहित्यकारों पर न पड़ा । क्रमशः प्रश. 
रहतीं शताब्दी का नैतिक वातावरण इन कलाकारों को प्रभावित कर रहा था। 

aaa तया जॉर्ज फ़ाकृहार : सर जॉन वॉनब्र्‌ की रचना जो १६६६६ 
में प्रकाशित हुई पुरानी विषय प्रणाली पर थी और उसमें स्पष्ट नैतिकता के स्थान 
पर भावुकता है। परन्तु जॉर्ज फ़ा्कृहार लिखित “दि वोज स्ट्रैटेजेम' में बद्ध 
नवीनताएँ ग्रवश्य थीं । यह नवीनता त्रिषय प्रसार की थी । उनका प्रिपय Faq 
उच्च वर्ग का सामाजिक श्राचरण न होकर श्रन्य वर्गों के जीवन का तथा देहातों 
श्रौर सरायों के जीवन का है । . 

रेस्टोरेशन काल के ह॒र्ष-प्रधाव नाटकों की गणना महस्वपूणां साहित्य में 
की जाती है यद्यपि इस काल में दुःखान्त नाटक भो लिखे गये । ये द्‌ःखान्त नाटक 
वीर-प्रधान हैं ओर लेखको के कथानको में उन्हीं के ग्रसफल शौर्य का चित्रण किया 
है । प्रेम तथा गौरव के ग्रादशों को ही लेकर इनकी रचना हुई है और ale 
शयोक्ति इन नाटकों की विशेषता है । उहृण्ड कार्यों, ्रावेग तथा श्रावेशपूणं 
वक्तृताएँ कार्य सम्पादन करती हैं तथा दो पंक्तियों के तुकान्त छन्द में पात्र वार्तालाप 
करते हैं । इन नाटकों के नायक विशेषत: ऐतिहासिक हुँ ste प्रेम और मान के 
हित के लिए वे भ्रमने भ्रतिशयोकित-पृणां उद्गार, आडम्बर-पूर्णा और अस्वाभाविक 
भाषा में प्रकट करते हैं । जॉन ड्राइडेन ने इस प्रकार के कई नाटक लिखे | 

ज ड्राइडेन : जॉन ड्राइडेन (१६३१-१७००) का सबसे सफल नाटक 
'श्रौरंगजेब' है जो १६७७५ ई० भें प्रकाशित हुआ । लेखक ने, वीर ताटक- 

शन फार लव? के लिये चुना श्रौर श्रपण 

see ais के ES उसने अतुकान्त भाषा को ही भ्रपनाया । 

ड्राइडेन में agg प्रतिभा थी । अपने समय के लेखको में वे श्रग्रगण्य रहे और 
शिर कार तमा र में उतें परतेक रचनाग्रों से श्रच्छी ख्याति प्रा 


292. 
उन्हे 
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शेक्सपियर, बेन जॉनसन, काँग्रीव, शेरिडन्‌ 


हुई । परन्तु नाट्य रचना में उनकी प्रतिभा, विषय की स्वाभाविकता तथा भाषा 
की कृत्रिमता के कारण, कुंठित हो गई है । 

गे : गे विरचित ‘fe ane श्रॉपेरा' (१७२८) नाट्य-साहित्य में महत्त्वपूर्रा 
तथा लोकप्रिय रहा है । अन्य लेखकों ने इस कथानक का श्रनुकरण भी किया 
परन्तु गे की प्रतिभा न होने के कारण वे असफल रहे । 

इस काल की रचनाओं में भावुकता की वृद्धि हो रही थी। चित्तवृत्ति के स्थात 
पर उमंग तथा श्रावेश का ग्रस्त्राभाविक प्रयोग नाटकों में हो रहा था जिसे लेखक 
भुल से श्रनुभूति समभने लगे थे । इस साहित्यिक प्रवृत्ति की इतनी वृद्धि हुई कि 
ग्रच्छे-से-भ्ररछे लेखक इसके प्रभाव से नहीं वच सके । यद्यपि समाज में इसका 
जन्म हुआ था तो भी इसने श्रन्य स्थलों को भी प्रभावित किया । इसकी छाया धर्म 
पर भी पड़ी जिसका विकास 'मेथडिज़्म' नामक धामिक सुधार भाव में हुआ । 
साहित्य में इसकी प्रगति भावुकता रूप में थी ही । परन्तु इसके श्रन्य श्रनेक श्रव- 
गुण भी साथ-ही-साथ दिखाई दिये । 

प्रमुख श्रवगुण श्रध्यात्मवाद के साथ इसकी समाता करना था, जिसके कारणा 
भावुकता-पूणां काव्य लिखकर लेखक उसे अध्यात्मवाद समते थे। इस धारा ने तक 
को कुंटित किया और सुधार का स्थान करुणा ने ले लिया । मानव-जीवन की 
यथार्थता के स्थान पर स्वप्त-देश की प्रतिच्छाया का लेखकों ने सृजत किया । 

रिचर्ड स्टील : इस विचार धारा के ग्रन्तगंत बहुत से लेखक मी हुए । रिचर्ड 
स्टील ने इसका विशेष विवेचन किया है । “दि टेन्डर हसवेस्ड” में उन्होंने घरेलू 
जीवन का कोमल चित्र खींचा है। 

जार्ज लिहलो : जॉर्ज लिल्लो (१६९३-१७३९) ने दि लन्दत मर्चेन्ट? 
sic "दि हिस्टरी ata जाजे बानंवेल' में उच्च तथा निम्न वर्गों का सम्मिश्रण 
कर ग्रावेशपूर्ण संवाद द्वारा काय॑-संपादन किया है। इस सम्मिश्रण से नाटक के. 
कथानकों को नवीन बिस्तार मिला ate उसकी विशेष प्रगति हुई । नाटकों में 
भब विस्तार तया पूर्णाता भ्रा रही थी । यथार्थवाद की प्रियता बढ्ने लगी और 
कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन वा समुचित अवसर मिला । 

भावुकता की सबसे प्रगाढ छाया ह्यकेली तथा feas कम्बरलैन्ड के नाटकों 
पर पड़ी । परन्तु उनकी लोकप्रियता न बढ़ सकी । लोकप्रियता केबल गोल्डस्मिथ 
तथा शेरिडन ने पाई । 
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गोल्डस्मिथ : श्रॉलिवर गोल्डस्मिथ (१७२८-७४) 
पड़ी हुई नाट्य-कला को उठाकर अनुभूति की भित्ति पर 
विक करुण-रस का उपहास किया । “दि गुड ने चडं मैन? 
दान की भूठी भावना का व्यंगपूर्ण चित्रण किया है 
(१७७३) की सर्वप्रियता उनके अन्य नाटकों को त्त 
गोल्डस्मिथ ने यद्यपि एक शिथिल कथानक चुना नि 


कन्तु पात्रों का चित्रण बडी पना 
से किया है जिसके कारण हाडंकासिल तथा टोनी लम्पकिन हष-प्रधान नाउ 
अमर चित्र माने जाते हैं। वे भ्रपने समय के प्रतीक हैं तथा समाज के स 
प्रतिबिम्ब हैं । 


ने भावुकता के iy 
रखा Az उसके मङ्ग. | 
(१७७८) नाटक में गी 
! परन्तु शी स्ट्र्प्स टु वॉक! 
मिल सको। इस Tes} 


रिचडं शेरिडन : यद्यपि गोल्डस्मिथ को नाटक रचना में विशेष सफलता 
मिली तो भौ शेरिडन की न तो उनमे प्रतिभा थी श्रौर न उनकी कला। रि 
शेरिडन( १७७१-१८ १६) का बड़ा श्रस्त-व्यस्त जीवन था । उन्होंने वैदे 
विभाग में मन्त्री का पद ग्रहण किया था । उनकी ख्याति केवल तीन aa} 


है । ये तीन नाटक fe राइवस' (१७७५) fe स्कूल फॉर स्केम्डेल? (१७७७) 
तथा “दि क्रिटिक' हैं । 


रेस्टोरेशन काल का अन्त : शेरिडन के नाटकों में रेस्टोरेशन काल के ह 


मलान नाटकों के प्रधान गुण होते हुए भी उनकी aga प्रतिभा के दर्शन होते हैं 
उनके पात्रों के वार्तालाप में श्रावेश के स्थान पर '्रनु भूत 
पर वास्तविकता है। उसमें बुद्धि को दीप्ति और मधुर 
युग की अनेकिता से परे सरल, सुबोध एवं हर्षपुक्त पात्रों के श्राधार पर बिए 
चित हैं । उनमें देक्सपियर को माचिवता तथा बेन जॉनसन के नाटकों की पथार्यता 
है । शेरिडन का नाट्य-संपार मर तथा मंद हास्य से तो परिपूण है किन्तु विक्र 
एइ तथा मौलिक नहीं है । परन्तु एउता तथा मौलिकता न होने पर भी atest 
के नाटकों में भाषा की शिष्टता तथा शाब्दिक व्यंग श्रत्यधिक है । उके गर्भा 
तथा भकं में पूर्ण सामंजस्य है । तके यथार्थ-पूरां चित्रण में हृदयग्राहिता है। 
इन नाटकों में न तो नैतिक उपदेश देने का प्रयत्न है और न किसी ग्रध्यालि 


श्रादर्श का प्रतिपादन । शेरिडत के पात्रों की लोकप्रियता संभवतः सदा रहेगी ! 
अठारहवीं शताब्दी के वे THe कलाकार हैं 


त तथा कृत्रिमता के स्थात 
हास्य की छीटे हैं । वे अ 


और उनके नाटकों में उस शताब्दी की 
“सामाजिक ग्रात्मा सुरक्षित है । 
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तीसरा अध्याय 
हेनरी जोन्स, ऑस्कर वाइल्ड, गॉल्सवर्दों, aT 


उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में नाट्य-साहित्य तिम्त कोटि का रहा । कविता 
तथा उपन्यास-साहित्य ने अ्रवश्य विशेष प्रगति दिखलाई । नाट्य-साहित्य में 
कोई सुरुचि पूर्ण प्रगति न हुई । जिन-जिन पुराने नाटकों को लेखकों ने जनता के 
सम्मुख रखा उनमें किसी प्रकार की विशेषता न थी । रीमैन्टिक काल के अनेक 
कवियों ने नाटक लिखे परन्तु कदाचित्‌ ही कोई सफल नाटककार EAT हो । शेली 
का frat gam 'चेन्ची' नाटक साहित्यिक दृष्टि से उत्तम श्रेणी का होते हुए भी, 
कथानक में व्यभिचार-विषयक स्थलों के कारण रंगमंच के लिए सवंथा श्रयोग्य था। 

नाट्य-साहित्य के पतन के श्रनेक कारणों में से प्रधान कारण 'कांवेष्ट TSA’ 
तथा 'डू री लेन' नामक नाटच-शालाग्रों के नाटक प्रस्तुत करते के सर्वाधिकार थे। 
इन नाटय-शालाग्रो में हजारों श्रादमी जाते थे | ये नाटयशालाएँ इतनी बड़ी थीं 
कि पात्रों के श्रभिनय-पूर्ण स्थलों का इतने बड़े दशंक समूह।पर समुचित प्रभाव न 
पड़ पाता था । १८४३ ई० में 'कॉवेन्ट alga’ तथा 'डू_री लेन' का सर्वाधिकार न 
रह गया । तत्पश्चात्‌ HA नाट्यशालाएँ बनने लगी । १८६० ई० के लगभग 
लन्दन में श्रनेक नई नाट्यशालाएँ बनीं । 

इधर, लन्दन में नवीन व्यापारी वर्ग की प्रगति हो रही थी । वे धनी हो रहे 
थे और धन संचय की ओर ही उनकी सारी शक्ति लगी हुई थी । साहित्य शोर 
कला की she उनकी रुचि न थी । नाट्य-साहित्य की प्रियता भीन्यूत थी। इसी 
कारण ग्रभिनेता वर्ग की श्रोर त तो उनकी सहानुभूति थी और न उनको प्रोत्साहन 
इसके साथ-साथ इन श्रभिनेताश्रों का व्यवसाय भी नैतिक दृष्टि से निकृष्ठ और 
सामाजिक दृष्टि से हीत समका जाता था । जनता में भी नाटकों में प्रभिदचि या 
तो बिल्कुल न थी raat थी भी तो उत्साहहीत | उनमें नाटक कला को परखनें 
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का ज्ञान न था और कर्पना-शवित भी न थी । नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई 
सरकारी विधान भी न था श्रौर वह श्रभिनेताशं के प्रति उदासीन थी । दर्बार में भी ड्म 
कला का कोई उत्साही संरक्षक न न था और राजमहिषी भी साहित्य ज्ञान से विरक्त थों। 

इन्हीं कारणों से नाटकों की प्रगति रुक गई । उन्नीसवीं शताब्दी में जिते 
नाटक लिखे गये वे जीवन से किचित-मात्र भी सम्बन्धित न थे। व्यापारी aay a 
सभ्यता धीरे-धीरे जनमत को प्रभावित कर रही थी । सामाजिक व्यवस्था बदन 
रही थी, ्रौर उसके साथ-साथ मनुष्यों की श्रभिरुचि में भी गहरा परिवत्तन हो 
रहा था । कलाकारों के सम्मुख जीवन की नवीनता को ग्रहण कर नये साहित्यिक 
मार्ग ढूंढ निकालने का महत्त्वपूर्ण प्रश्न था । स्थायी साहित्य-रचना के लिए उने 
जीवन को नई व्याख्या करनी थी । ग्रठारहवीं शताब्दी म जाँजँ लिहलो ने इस 
श्रावश्यकता को पूर्णा रूप से समझा था, परन्तु उनमे कला की रचनात्मक Of 
न थी । भ्रन्य नाट्यकारों ने उनके निर्देशित मार्ग की अवहेलना की आर इस कारण 
नाट्य-साहित्य का Ae भी पतन होता गया । 

टी० डबल्यू० राँचटंसन-'कास्ट : उन्नीसवीं शताब्दी में टी ० डबल्यू० ade 
(१८२६-७१, ने नाटक को जीवन के समीप लाने की चेष्टा की । उन्होंने gat 
त्मक नाटक लिखे, जिनमें 'कास्ट' ने विशेष ख्याति पाई । यद्यपि पढ्ने मे तोह 
नाटक FHA तथा भ्रसंस्कृत, भावुकता तथा AAV है, परन्तु रंगमंच पर 
इसकी त्रुटियाँ छिप जाती हैं, पात्र सजीव ज्ञात होते है श्रौर कायं-साधन भी समु 
चित रीति से होता है। 

इस समय AUT साहित्य पर नार्वे के महान्‌ लेखक-हेनरिक इबसेत का 
Reale प्रभाव पड़ रहा था | ada ने भ्राधुनिक जीवन का सूल आधार पूर्ण 
तथा समझ लिया था । भ्रपनी Her मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने मानव-हदय 
की प्रत्येक स्वाभाविक तथा श्रस्वाभाविक गति को पहिचान लिया था । श्रपगे 
नाटकों विशेषतः 'पियर fare’ He, दि डॉल्स हाउस”, “गोस्ट्स', ऐन एतिमी 
ओव दि dea’ तथा (वहेन वी डेड्एवेकेन' से उन्होंने saat स्थान अमर बना लिया 


था। परन्तु केवल बनंड शां को छोड़कर अरन्य अंग्रेजी लेखकों पर उनका प्रभ 
कठिनता से विदित होता है । 


हेनरी श्रार्थर जोन्स तथा सर 


NO कपुर ग्रेजी समाज की 
समकालीन प्रवृतियों को भली-भाँति Jo पिनेरो ने श्रंग्रेजी स 


हेदमगम कर नाटकःरचना प्रारम्भ की! 
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नाटकों को श्राथिक रूप से सफल बनाने का प्रयास दोतों ही लेखको ने किया । 
इसके साथ-ही-साथ दोनों हो ने अपनी रचनाओं में नाटकों के कुछ गम्भीर तत्वों 
का ध्यान रखा | 

हेनरी आथर जोन्स : हेनरी जोन्स का सबसे सफल नाटक 'दि सिलवर 
fay था । इस नाटक में भावुकता को मात्रा अधिक तथा श्रावेश भी कुछ कम 
त था । उन्होंने श्राधुनिक जीवन की ग्रन्यान्य समस्याग्रो को विशेष रूप में अपनाया 
'परन्तु इनमें उन्हें विशेष सफलता न मिल सकी । समस्या युक्त नाटकों में 'सेन्ट्स 
ऐन्ड सिनसं! तथा “मिप्तिस डेन्स डिफ्रेन्स' श्रेष्ठ हैं । - 

ए० डबल्यू ० पिनेरो : जोन्स के विपरीत ए० डबल्यू० पिनेरो में नाटकों के 
कार्य-साधन का कौशल अधिक है । उनके विषय चयन में वास्तविकता का अंश 
विदोष-रूप से है। fe Bees मिसिस टेव्केरी' ने समाज में काफ़ी हलचल 
मचाई । 

ऑस्कर वाइल्ड : वास्तव में श्रव तक किसी उच्चफोटि के नाटककार का 
जन्म a हुआ था । जिलबर्ट तथा सलिवन के नाद्य-काव्य सफल तो रहे परन्तु 
वे कोई स्थायी नाटक प्रणाली की व्यवस्था न कर सके । ओस्कर वाइल्ड पर 
इनकी छाया विशेष रूप से रही । ऑस्कर वाइल्ड श्रेष्ठ नाटककार थे । उन्होने 
बोरिडन के समय की वाक्पटुता तथा सामाजिक व्यंग का बड़ी सफलता से पुनः 
उपयोग fear यद्यपि अपने दुश्चरित्र के कारण उन्हें बन्दी बनना पड़ा तथा 
सामाजिक ताइना सहन करनी पड़ी तो भी उनकी नाट्य कला क्रमशः प्रगति 
करती चली जा रही थी । उनकी साहित्यिक ख्याति चार हषःप्रधान नाटकों 
“लेडी विन्डरमियस रैन? 'ए बुमन ala नो इमपॉरटर््ष' ऐन श्राइडियेल हसबेन्ड” 
और “दि इम्पाँटेन्स ala बीइंग श्र्नेस्ट' से है । इनमें SHE व्यंग तथा उपहास 
है । इनमें यथार्थ जीवन का समुचित चित्र मिलता है | 

ग्रेनविल वारकर : परन्तु बीसवीं शताब्दी में नाटकों की लोकप्रियता बढ़ 
गई श्रौर श्रेष्ठ नाटककार भी उत्पन्न हुए । ग्रेतविल बाकेर तथा वेड़ोन ने 
श्रभिनय सुसंगठित किया श्रौर यथार्थवादी रूप से श्रपते नाटकों में, जीवन का 
विश्लेषण किया । बाकर श्रच्छे नाटककार थे और उन्होंने भ्रपते नाटकों 
में आधुनिक जीवन की समस्याश्रों को अत्यन्त हृदयग्राही रूप में प्रस्तुत 
‘fear । 
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उनके (दि ब्यायजी इन हेरिटेन्स' (१६०७) श्रौर Bez’ (१६ ०७) 
नाटक रंगमंच पर सफल रहे । 'दि मैरीइंग gia ऐन लीट” तथा 
उन्होंने भयावह भावनाओं का सहारा लिया श्रौर वे भी लोकप्रिय रहे । 

जॉन गॉल्सवर्दी : आधुनिक समाज की समस्याश्रों ने श्रनेक लेखकों का 
ध्यान भ्राकृष्ट किया । जॉन गाँल्सवर्दी (१८६७-१९३३) ने यद्यपि ग्रधिक स्याति 
उपन्यासकार के रूप में पाई, तो भी उन्होंने कई नाटक लिखे जिन पर श्राधुनिकता 
की पूरी छाप है । गॉल्सवर्दी ने सामाजिक जीवन की समस्या्नों का विश्लेषण 
करना ही अपना ध्येय बनाया । 'स्ट्राइफ' (१९०९) में उन्होंने श्रौद्योगिक stay 
के इन्द्दों तथा “जस्टिस” और “लायल्टीज्ञ' में सामाजिक जीवन के कारुणिक ढो 
को चित्रित किया । 

गॉल्सवर्दी के पात्र भ्राधुनिक जीवन के वर्गों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं।वे 
ही भ्रनेक समस्याओं के नायक भी हैं श्रौर उन्हीं के चरित्र-चित्रण में वे समाज के 
्रच्याच्य इन्द्र पूणां स्थलों पर गहरा प्रकाश डालते हैं । नाटकों की कथा वु 
सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा श्रौद्योगिक समस्याएँ हैं। लेखक बढ़े 
कोशल से इन्हीं aeat का विश्लेषण कर, श्रपनी करुणा के संकेत द्वारा भले-दुरे 
पापपुण्य, नेतिक-श्रनैतिक, न्याय-भ्रन्याय का ज्ञान कराता है । उसका विश्लेषण 
मामिक तथा हुदयग्राही होता है, श्रोर एक कुशल मध्यस्थ तथा सरकारी वकीत 
की भाँति दोनों पक्षों का वह उचित प्रतिपादन करता है । इस दृष्टि से गॉल्सवर्द 
उच्चकोटि के नाटककार हैं । 

जॉन मेसफ्रील्ड : जॉन मेसफ़ील्ड ने भी यथार्थवादी परम्परा के श्रतुसार 
ही नाट्य-रचना की । 'दि ट्रैजेडी ata मैन” ( १६०८ ) में उन्होंने पारिवारिक 
समस्या प्रस्तुत की है और कवि होने के कारणा भ्रपने नाटकों में काव्य का विशेष 
ge दिया है । 

सेन्ट जॉन अरबाइन : बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में ही सेन्ट जॉन WAM 
को ति यथार्थवादी नाटककारों में बढ़ रही थी | उन्होंने जेन क्लेग' (१९१ ३) 
a a es or की समस्याओं पर प्रकाश 2 
लेखक थे । इन्होंने श्रपनी रचनाओ्रों से ae क ae 
इस समय नाट्य-साहित्य को जो प्रगति को EE 

क हो रही थी वह इन्हीं लेखकों के प्रयास क 
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फल था । इन लेखकों द्वारा निमित नाटक ऐबी थिएटर, डबलिन, में भ्रभिनीत 
होते थे । लेडी प्रिगरी ने इस रंगशाला का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया । लेडी ग्रिगरी 
स्वयं नाटककार थीं । उनके साथ ग्रन्य लेखकों ने नाट्य-साहित्य को संवारने का 
प्रयत्त किया । 

येटस : डब्ल्यू ० ato Fea ने काव्य-पूण नाटकों की रचना की और उनके 
लिखे हुए नाटकों में ‘fe काउटेन्स केथलीन? (१८६२) तथा दि Are श्राँव हास 
डिजायर' (१८९४) सर्वप्रिय हुए । इन नाटकों में श्रायरलैन्ड की श्रात्मा की 
प्राणप्रतिष्ठा की गई है श्रौर इसमें ग्रायरलैन्ड के निवासियों की मानवी कल्पता 
का भ्रच्छा परिचय मिलता है। 

जे० एम० सिंज : जान मिडिलूटन सिज (१८७१-१६०६) ने श्रनेक लोक- 
प्रिय नाटक लिखे । उनमे उच्चकोटि कों कला है। यद्यपि उनमें यथेष्ट उपहास 
प्रियता है तो भी उनक्रा सर्वश्रेष्ठ नाटक 'राइडसं टु दि सी' रहा जो एक छोटा 
नाटक होते हुए भी ग्त्यन्त कारुणिक है । श्राइरिश चरित्रों के चित्रण में उनकी 
पटुता इतिहास लेखकों ने मानी है । सिज को मृत्यु हो जाने के कारण “डायरङ्क 
gia दि सॉरोज? ग्रपूणां ही रह गया । उस समय उनको अवस्था चालीस वर्ष की 
at a at 

सीन ओ कैसी : ग्रिगरी, dea तथा सिज ने विशेषतः ग्रामीण जीवन के 
करुणा दृश्यों पर प्रकाश डाला, परन्तु नागरिक जीवन भी श्रछुता न रहा । सीन 
ग्रो कैसी ने 'जूनो des दि पेकाँक” तथा ‘fe शैंडो aia ए गनमैन' में डबलित नगर 
का वातावरण उपस्थित कर नागरिक पात्र चुने हैं । 

जेम्स बैरी : श्राइरिश जीवन के पौराणिक कथानको को लेकर जेम्स बैरी 
ने एक दिव्यलोक का निर्माण किया जिसकी हृदयग्राहिता कदाचित्‌ सदा के लिये 
बनी रहेगी । 'पीटर Aa’ (१६०४) ‘fe एडमिरेबिल famed’ (१६०२) तथा 
"डियर Aza’ (१६१७) उनके सफल नाटक केवल कथावस्तु की ही दृष्टि से ही 
नहीं वरन्‌ नाट्यकला तथा श्राध्यात्मिकता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं। 

जॉर्ज aad शाँ : परन्तु इन सब लेखकों की तुलना में श्राधुनिक तादयः 
साहित्य में जॉर्ज add शाँ का उच्च स्थान है। at का साहित्यिक जीवन 
१०६२ ६० से श्रारम्भ हुआ । उस समय उन्होंने ‘fading हाउसेज प्रकाशत 
किया था । उनकी रचनाएँ sa तक प्रकाशित होती जाती हैं | 


gy 
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शाँ ने पहले-पहल नाट्य-साहित्य के श्रालोचक के रूप में साहित्य जगत ; 
पदार्पण किया । रवर थियेटर इन दि नाइन्टीज' नामक पुस्तक मे उन्होंने प्पे 
ग्रालोचना-शक्ति का प्रथम परिचय दिया | उन्होने समकालीन समाज का गह 
mena किया था । इब्सेत से उन्हें प्रगाढ़ प्रेम था । इब्सेन के समान ही प्रे 
नाटकों को भी विचारों के वाहक बनाने की उनकी इच्छा थी । यही नाटकका 
ध्येय भी होता चाहिए । at विद्वान्‌ हैं ऑर उन्होंने यूरोपीय साहित्य sade 
अध्ययन किया है। उनकी उत्कट इच्छा ऐसे नाटकों की रचना करने की थे 
जिससे समाज की नींव हिल उठे श्रीर उसके श्राडम्वर छिन्न-भिन्न हो ard | 

उन्होंने स्वतन्त्र तथा प्रत्यक्ष रूप से समाज का श्रध्ययन किया था | समा 
की भित्तियाँ, उसके भ्रत्रयत्र, उन श्रवयवों की श्रसामंजस्यता, उनकी विषमता, 
इन सब को उन्होंने भ्रपनी तीव्र बुद्धि से पूर्णतया समभा । इसके साथ ही उमे 
एक ओर विशेषता है । व्यंग श्रौर उपहास के साहित्यिक उपयोग में वे निपुण 
तथा अम्यस्त हैं । इन्हीं दो TUT के कारण उन्होंने नाट्य-साहित्य में एक नवीन 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । 

वीसवीं शताव्दी की अंग्रेजी नाटथ-शालाग्रों से शाँ बहुत ग्रसन्तुष्ट थे। वे 
उनके नाट्यःप्रदर्शन और ताटक-लेखन को तीब्र आलोचक की दृष्टि से देखते a 
उनको घृणा दिन पर दिन बढ़ती ही गई 1 इस समय के नाटकों में चाट्य-स्थतों 
के सामंजस्य की कमी थी । रचनाओं के विधान में इतनी अस्तव्यस्तता थी कि 
वें दर्शकों पर श्रपना पूण प्रभाव भी न डाल सकती थीं । 

एक श्रोर तो नाटकों की दशा शोचनीय थी श्रौर दूसरी श्रोर दिन-प्रतिद्षि 
नवीन श्राविष्कार हो रहे थे भर नये आदर्श, नये तक ग्रौर नवीन दृष्टिकोण जम 
ले रहे थे । राजनीतिक आदशों में साम्यवाद का बोलबाला हो रहा था । सामा 
जिक भ्रादशों की पुरानी रूढ़ियों पर तवयुत्रक कुठाराघात कर रहे थे । TM 
के नेतिक तथा श्रनेतिक सम्बन्ध पर नवीन प्रकाश पड़ रहा था । धर्म की तींव हिं 
रही थी । ऐसे वातावरण में शाँ का मानसिक पोषण हुआ । श्रपने नाटक पै 
ats शाँ ने इस नवोन वातावरण का पूणं समाबेश किया है । अपने पात्रों में यह 
ee eae 

Gat का तिरस्कार किया । इसमें शॉ † 

-मोलिकता विशेष रूप से प्रर्दाशत हुई है । 
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हेनरी जोन्स, ऑस्कर ages, गॉल्सवर्दी, शॉ. 


इब्सेन के समान ही उन्होंने श्रपने सम्मुख केवल एक श्रादशं रखा है। यह 

श्रादर्श नाटकों को विचारों का वाहक तथा पोषक बनाना है । इसी कारण प्रत्येक 
[टक शा के विचार श्रथवा दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब तथा प्रमाण-पत्र है । इसी- 

लिए पात्रो की गुरुता तथा महत्व की अपेक्षा उनके नाटकों में विचारों का महत्व 
ही अधिक है। 

कुछ नाटकों में तो कोई कथावस्तु हो नहीं है। saw उन्होंने केवल wiz 
विचारों, तको तथा श्रादर्श-प्रतिपादन को ही कथावस्तु का भ्रम-मूलक स्वरूप 
दिया है । भ्रपने प्रत्येक नाटक के श्रारम्भ में शॉ एक महत््वपुणा प्राक्कथन देते हैं, 
इनमें वे अपने विचारों तथा ग्रादशों का सम्पूर्णा विश्लेषण कर पाठकों को भ्रपने 
तर्क श्रौर विवाद से संतुष्ट कर विषय प्रवेश कराते हैं। 

रचनाएँ : शा के नाटकों की संख्या यथेष्ट है । उनके पहले के नाटको में 
“थ्री प्लेज फ़ॉर प्युरिटन्स” तथा "प्ले प्लेजेन्ट एन्ड ग्रनप्लेजेन्ट' में कथा-वस्तु है, 
तर्क AX नवीन ग्रादशं का प्रतिपादन है । उसके बाद के लिखे नाटकों में कथा- 
वस्तु तथा वाद-वित्राद दोनो का समान स्थान है। मेजर बारबरा' “दि शोइंग श्राव 
व्लेंको पाँस्नेट', “जॉन बुल्स श्रदर ग्राइलेन्ड' भी इसी श्रेणी के हैं 1 'एन्ड्राल्किज 
tes दि लायन” का सम्पूर्ण तक केवल प्राक्कथन में ही है । परन्तु युद्ध कें पश्चात्‌ 
निमित नाटकों में "हार्ट ब्रेक हाउस, ( १६२० ), ‘fe एऐपिल कोर्ट! ( १६२६ ), 
‘cz टुबि गुड' ( १६३२ ), fe मिलीयनेयरेस' ( १६३६ ) तथा Star’ 
(१ ९३८ ) में तर्क और प्रमाण का ग्रधिक्य और कथावस्तु की न्यूनता है । मैन 
एन्ड सूपर मैन” श्रौर बैक टु Agata’ उनके सबसे भधिक दार्शनिक नाटक हैं 
-यद्यपि लेखक ने सेन्ट जोन? तथा 'पिगमैलियन' से विशेष ख्याति पाई । 

शाँ की महत्त्वपूर्ण विशेषता उनका उपहास ओर तीक्ष्ण व्यंग है । उनके 
समस्त नाटक शाब्दिक तथा श्राथिक व्यंग से श्रोत-प्रोत हैं। इस कारण कुछ पाठकों 
और समालोचकों को यह भ्रम हो जाता है कि शाँ केवल आधुनिक समाज के विदू- 

क हैं, जो अपनी व्यंगोक्ति के सहारे जीत्रित हैं । 

बनंड शाँ के नाटकों में एक नवीन श्रादर्श का समावेश है श्रौर उनके नाटकों 
में एक मौलिक दार्शनिक विचार-धारा सन्निहित है । प्रत्येक नाटक में उन्होंने 
इस धारणा को पुष्ट किया है कि यदि मनुष्य को संसार में जीवित रहकर अपनी 
सत्ता बनाये रखना है तो उसे प्रगति के रास्ते पर भ्रग्रसर होगा पड़ेगा; अन्यथा 
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संसार को 'जीवन-शक्ति? चाहे हम उसे किसी भी नाम से सम्बोधित करे | 
हमें भी उसी तरह नष्ट कर देगी जिस तरह संसार के प्राचीन युग के मगुण 
नष्ट हो गए हैं । यह बिचार उन्होंने अपने समस्त नाटकों द्वारा फ़ 
किया है । 

शाँ वास्तव में इस युग के महान्‌ कलाकार हैं। वैसे किसी भो सामयिक तेस 
के विषय में भविष्य वाणी करता facia ही नहीं वरन्‌ श्रसाहित्यिक है । ग्रागा् 
युग के पाठकों द्वारा ही उनका महत्त्व और उनकी साहित्यिक गुरुता समभी जा 
सकती है | 

टी० एस० इलियट : ग्राधुनिक युग में यद्यपि श्रव्य नाटककार भी हूँ ते 
भी साहित्यिक दृष्टि से उनका afar महत्त्व नहीं है | to एस० इलियट लिहित 
‘ast इन दि केथीडूल' ( १६३५ ) काव्य-प्रधान दुखान्त नाटक है । जिस 
प्राचीन 'मौरेलिटीज? को छाया है । 

ऑॉडेन तथा आइशर FS: डब्त्यु० एच० Aisa तथा क्रिस्टोफ़र aM 
बुड लिखित क्रमशः ‘fe डान्स श्रॉव Sa’ तथा ‘fa ware श्राव एफ सिवस' (१६ 
३६) में नाटक गद्य शेली तथा तर्क शेली से विमुक्त होकर नृत्य तथा भाव प्रदर्शन 
से ही भ्रपना कार्य-साधन करते हैं | 

इस समय इंगलिस्तान का नाट्थ-साहित्य केवल व्यापारिक तथा प्रार्थि 
लाभ की वस्तु हो रहा है। परन्तु ्रब भी ऐसे नाटककार और ताठ्यशाताएं 


विद्यमान हैँ जो देश के नाटकों की महान्‌ परम्परा को जीवित रखने के प्रयास मे 
दत्तचित्त हैं । 
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सिड्नी, बतियन, डिफो 


कथा-साहित्य का जन्म श्रादि मनुष्य से कदाचित्‌ हुआ होगा परन्तु उपन्यास 
साहित्य के जन्म के बहुत दिन नहीं हुए । कथा का भ्रंश तो साहित्य के प्रत्येक भ्रंग 
में है परन्तु उपन्यास साहित्य का एक प्रमुख अंग है। महाकाव्यों, स्फुट काव्यों, 
गीतों, das, सभी में कथा-साहित्य ।का प्राण रहता है श्रौर हम एक प्रकार से 
उपन्यास को भी कथा का विशाल रूप कह सकते हैं। 
सर फ्रिलिफ सिड्नी 'ग्ारकेडिया? : ऐतिहासिक दृष्टि से, उपन्यास का 
जन्म सर फ़िलिप सिडनी लिखित 'ग्रारकेडिया' (१५८०) से हुआ । समालोचकों 
की सम्मति में, इसमें उपन्यास के यथेष्ट गुण भी विद्यमान हैं । परन्तु चाँसर के 
'कैन्टरबेरेटेल्स' तथा 'ट्रायलस tes क्रेसिड” भी क्या उपन्यास का स्थान ले सकते हैं, 
इसमें सन्देह है । इसका कारण यह्‌ है कि चाँसर की कथाएँ छन्द-बद्ध हैं श्रोर उप- 
च्यास का प्रधान गुण है उसका गद्य-माध्यम । प्राचीन युग के श्रनेक लेखकों ने 
गाथाएँ पद्य में लिखीं हैं औौर इसी कारण उनकी गणना उपन्यास साहित्य में 
न हो सकी । प्रत्येक युग में कुछ न कुछ लेखक पद्च-मय गाथाएँ लिखते रहे और 
उन्नीसवीं शताब्दी में सर वाल्टर स्कॉट तथा बायरन ने इस प्रणाली को लोक- 
प्रिय बनाया परन्तु फिर भी साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास न कह्ला 
सके | 
नाटक साहित्य की चर्चा में हम देख चुके हैं कि नाटक के श्रंगो में प्रमुख हैं 
कथावस्तु, पात्र, संवाद, संघर्ष तथा वातावरण | और पै अंग थोड़े बहुत परिवर्तित 
रूप में उपन्यास में भी पाये जाते हैं । उपन्यास वास्तव में (पाकेट थिएटर श्रथवा 
जिबी नाटय-शाला? है जो गद्य में पात्रों द्वारा, जीवन से सम्बन्धित कथावस्तु का 
संघषपूण वणन प्रदर्शित करता है । नाटक का क्षेत्र संकीण है, कथावस्तु सरल है 
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तथा संवाद के ही द्वारा उसके ग्रादशं की पूर्ति होती है, परन्तु 
प्रकार का बन्धन न होने से उसका क्षेत्र विशाल हो सकता है 
निजी क्थन द्वारा भी उद्देशय-पृति होती रहती है। 

जीवन के किसी भी श्रंग को लेकर श्रौर देश काल का वातावरण ध्या ; 
रखते हुए उपन्यास-रचना की जा सकती है । उसमें व्यक्तिगत मनुष्य ग्रा 
उसके बिभित्र वों के विवार संघर्ष का स्पष्टीकरण होता रहता है, इस कारण 
उसकी यथोचित परिभाषा कठिन है। राजनीतिक, सामाजिक, श्राध्यालिक, 
श्राथिक श्रथवा जीवन के किसी भी श्रंग को लेकर उपन्यास की रचना हो सकती है 
उसके पात्र किसी भी समय के हो सकते हैं ओर वे किसी भी देश और वातावरण 
में प्रस्तुत किये जा सकते हैं यही कारण है कि श्रनेक प्रकार के उपन्यास ai 
साहित्य में मिलते हैं । 

अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास के जन्म-दाता वास्तत्र में सर फिलिप सिङ्गो 
(११५४-८६) हैं । श्रपतो बहन के महल में बैठकर उन्होंने 'दि काउन्टेस बँग 
पेम्बोक्‌स श्रारकेडिया” की रचना अपने मित्रों को श्रानन्द प्रदान करने के लिये A 
थी । सिडनी ने ग्रत्यन्त जटिन कथानक चुना । समुद्रयात्रा में त्रस्त राजकुमार, 
जल-मरन जहाजों से उद्धार किये हुए भूपति, श्रलौकिक सुन्दरियों, वीर-कायं। 
सभी का उसमें उन्होंने समावेश किया । यह्‌ श्रादर्श-स्थान केवल सिड्नी के कल्पता 
जगत में था जहां ग्रामीण जीवन की सरलता तथा स्निग्धता थी । 

जॉन लिली qaqa? : सिड्नी के पश्चात्‌ जॉन लिली (१५५४-१६०९) 
ने १५७९ ईसवी में 'यूफ्यूस' प्रकाशित किया । वे एलिजबेथ के युग के ales 
नाट्यकार थे | कुछ समय बाद उसको दूसरी पुस्तक “यूफ्यूस tes हिज sree 
प्रकाशित हुई । इन दोनों पुस्तकों में कथा-वस्तु की च्यूनता होते हुए भी सामाजिक 
WARE, श्राचार व्यवहार, नेतिक आदर्श चर्चा भरपुर है। लिली ने यह पुस्तक 
इंगलिस्तान की स्त्री जाति को सप्रपित को जिसके कारण इसी लोकप्रियता बढ़ी 
आर कदाचित्‌ ही देश की किसी शिक्षित रमणो ने इसको न पढ़ा हो । 
दा (९५३९२) भमो त का 
निम्न श्रेणी के मनुष्यों से क a न रो Car को a! ; 
इन लेखों में दुष्टों तथा लम्पटों oe seals को लेकर hia Ae ; 

वचकृता श्रोर प्रपंच की कथाएं हैं | 


STA मे | 
रौर लेखक ३ 
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टॉमस ata 'रोज़ञेलिन्ड' : लिली की कथा-प्रणाली देश में विशेष प्रिय हो 
चली थी | इसी से टॉमस लॉज (१५५८-१६२५) ने भी उसे ग्रपनाया । उन्होंने 
रोजेलिन्ड' (१५६०) में लिली का श्रनुकरण किया श्रोर श्रनेक यथार्थवादी लेख 
लिखे । परन्तु लॉज स्वयं लोकप्रिय न हो सके । टॉमस डिलोनी (१५४३-१६००) 
को ही लोक सम्मान मिला । 

टॉमस डिलोनी : टॉमस डिलोनी ने “जैक ota न्यूवेरी? में जुलाहों के जीवन 
की चर्चा की, 'जेन्टिल क्राफ्ट' में जूते बनाने वाले जन-समुदाय का उन्होंने यथार्थ 
चित्रण किया । इन कथाश्रों में सत्यता तथा यथार्थवादिता है । टॉमस डेकर ने 
भी लन्द के निम्न वर्ग का चित्रण ma हॉनंबुक' नामक पुस्तक में 
किया था । परन्तु इत कथाओं में कोई समुचित विधान नहीं है। कहानी 
के सभी स्थल श्रसम्बन्धित हैं श्रौर उनमें कहीं पर भी सामंजस्य नहीं 
है। 

टॉमस नेश-'जैक विल्‍्टन? : टॉमस नेश (१५६७-१६०१) ने कथाग्रों को 
सामंजस्य प्रदान किया । 'जैक बिल्टन' में उन्होंने शूरवीरों की क्रमागत HAA 
का संग्रह किया और कुछ में श्रपने निजी श्रनुभवों को रखा । इस पुस्तक का 
कुटिल नायक, हेनरी श्रष्टम के समय का है और श्रपने प्रपंच पूर्णे जीवनयापन में 
वह बहुत से मनुष्यों से मेल-जोल बढ़ाता है । यह कथानक विधान कदाचित्‌ उप- 
न्यास की दृष्टि से मान्य है श्रौर सोलहवीं शताब्दी को यथार्थवादी उपच्यास- 
शौली की यह पहली पुस्तक है । 

सामाजिक सुविधाओं तथा ग्रच्छे कलाकारों के होते हुए भी ऐलिजबेथ के 
युग में उपन्यास साहित्य की प्रगति त हो सकी | इसका कारण समाज की नाटक- 
प्रियता तथा उसके लिये जातीय उत्साह था । परन्तु सत्रहवीं शताब्दी में भी उसकी 
प्रगति न हुई । इसका कारण था घामिक इन्हे, राजनीतिक क्रान्ति तथा गृहयुद्ध । 
बिवाद-पूर्ण लेखों के लिखने में साहित्यकार इतने व्यस्त थे कि कथा साहित्य को 
श्रोर न तो saat सुरुचि थी श्रोर न उत्साह । 

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में सैभुएल पीप्स तथा जॉन एवलीन ने श्रौप- 
न्यासिक कथावस्तु को नवीन रूप प्रदान किये । इन लेखकों ने अपनी जीवन चर्चा 
को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया । दिनचर्या के इन कथानकों ने कथावस्तु को 
मौलिक रूप दिया ate उन्हें यथार्थवादी बताया । 
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जॉन बनियन : सत्रहवीं शताब्दी के सबसे श्रेष्ठ उपन्यासकार जाँच बनियन 
हैं (१६२८-८८) । बतियन बेडफडं-शिपर नगर के एक व्यापारी के पुत्र थे। 
अपनी युवावस्था में उन्होंने सैनिक शिक्षा पाई, सेना में सिपाही हुए, परन्तु सैनिक 
जीवन शीघ्र ही समाप्त कर वे धर्मोपदेशक बन गये । कुछ दिनों वे बन्दी रहे 
श्रन्त में ग्राध्यात्मवादी बने और साहित्य-रचना आरम्भ की । 

रचनाएँ : बतियन का प्रथम ग्रन्थ उनका जीवन चरित्र था जो 'ग्रेस एवा- 
उन्डिग' के नाम से १६६६ ई० में प्रकाशित हुआ । १६७८ में उनकी दूसरी विख्यात 
रचना 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? जो उनके बन्दी जीवन के दिनों में लिखी गई थी प्रकाशित 
हुई । इस पुस्तक का दूसरा भाग, ६ वर्ष बाद १६८४ ई० में प्रकाशित Zar | 
‘fe लाइफ़ Ure डेथ ati मिस्टर बैडमन' जो १६८० में लिखी गई 'पिलग्निम्स 
प्रोग्रेस ही के समान एक दूसरी रचना थी। परन्तु लेखक की सम्पूर्ण प्रतिभा 
“होली वार? नामक पुस्तक में प्रकट है । इसकी रचना १६८२ ईसत्री में हुई थी । 

रूपक लिखने में बनियन सिद्धहस्त थे श्रौर इसी से 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' एक 
अत्यन्त लोकप्रिय रूपक है । लेखक ने जीवन को एक यात्रा का रूपक मानकर 
मार्ग की अनेक कठिनाइयों का पार्थिव स्वरूप दिया है । श्रपनी पुस्तक में उन्होंने 
बहुत से उपाख्यान तथा कंथाएँ सम्मिलित कर प्रत्येक स्थल का विस्तृत वर्णन किया 
है | उनकी बणांनात्मक शक्ति ग्रपुवे थी और उन्होंने श्रनेक स्थान पर रोचक भाषा 
में प्रकृति के सुन्दर स्थलों का वर्णन किया है । परन्तु वास्तव में “पिल ग्रिम्स प्रोग्रेस' 
एक रोचक कहानी है जिसमें श्राध्यात्मिक शिक्षा के साथ-साथ समकालीन जीवन 
की झांकी मिलती है रोर जिसमें यथार्थ जीवन का समुचित परिचय है । 

उपन्यास को यथोचित रूप देने में बनियन ने अपनी सम्पूणां प्रतिभा का प्रयोग 
किया परन्तु उनकी बनाई हुई परम्परा को जीवित रखने के लिए अच्छे साहित्यको 
की भ्रावश्यकता थी । ऐसे साहित्यिक उस समय नहीं थे | इसलिए उपन्यास 
साहित्य को श्रठारहवीं शताब्दी के लेखकों की प्रतीक्षा करनी पड़ी । श्रठारहवीं 
शताब्दी से ही उपच्यास-साहित्य की प्रौढ़ता प्रारम्भ 
सुखी नहीं a प्रनेक सामाजिक कारणों से श्रोर भी वेगवही होठी जा रही है | 

डेनियल डिफ़ो : साहित्य को the से डैनियल डिफ़ो (१६६२-१७३१) 


प्रथम er हैं। उनका जीवन बहुत भ्रस्तव्यस्त रहा । स्टोक नेर्विगटत 
नगर्‌ के पास प्युरिटन सम्प्रदाय के विद्यालय में उन्होंने शिक्षा पाई श्रौर थोडै 
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ही दिनों वाद वे सरकारी विभाग में प्रतिनिधि का काम करने लगे। समय-समय 
पर वे सट्टा खेलते, दीवालिया बनते, भ्रमण करते श्रौर श्रवकाश में संवाददाता 
तथा पत्रकार का कार्य करते थे । भ्रनेक बार वे श्रभियोगी प्रमाणित हुए श्रौर कई 
बार बन्दी भी हुए परन्तु उनका साहस न छूटा श्रौर वे उत्साहपूवंक पत्रकार का 
कार्य करते रहे । यद्यपि उनका चरित्र सम्पूर्णतया नेतिक न था फिर भी वेप्युरिटन 
श्रादर्शों के मानने वाले थे श्रोर उन्हीं magi के प्रतिपादन की चेष्टा करते रहे । 

डैनियल डिफ़ो का साहित्यिक जीवन १७०४ ईसवी से प्रारम्भ होता है । 
इसी वर्ष उन्होंने 'दि रिव्यू! नामक पत्र निकाला । (दि रिव्यू! नव वर्ष तक 
सफलता पूर्वक प्रकाशित होता रहा श्रौर इसी पत्र के कारण समाचार-पत्र 
सम्पादन क्षेत्र में युग प्रवर्तक नवीनता श्राई । 

रचनाएँ : डिफो उच्च कोटि के भ्रन्वेषक भी थे । इसी अन्वेषण कला का 
संहारा लेकर उन्होंने छोटे-छोटे कथा-लण्ड लिखने ग्रारम्भ किये जिनमें सब से सफल 
fe एपैरिशन ala मिसेज वील? था । इस कथा खण्ड में कल्पना तथा मनोविज्ञान 
का समुचित सामंजस्य है; परन्तु उपन्यास की दृष्टि से 'राँबिन्सन क्रसो' (१७१६) 
ही उनकी सब से सफल रचना है । 'रॉबिन्सन क्रसो' के प्रकाशन समय डिफ़ो की 
HAA साठ वर्ष की थो । परन्तु इस पुस्तक की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि fem 
शीघ्र ही इसी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करने लगे । ‘cea सिंगिलटन? (१७- 
Ro) ई० में 'मॉल फ़ैन्डस', 'कर्नल ATH’ तथा 'ए जर्नल ata दि प्लेग इयर १७२२ 
So में और 'रॉक्साना? १७२४ ई० में प्रकाशित हुए । 

रॉबिन्स ma की कथा का श्राधार नाविक एलेक्जान्डर सेलकके का 
जीवन है । gia फर्नेन्डज टापू पर वह बहुत वर्षों एकान्त वास करता रहा ale 
प्रकृति के साधनौं से ही उसने अपना जीवन सुखमथ बनाया । डिफी ने यह कथा 
प्राचीन यात्राश्रों के वर्णान में से Sz निकाली थी जिसका ख्पान्तर उन्होंने “HAY 
में किया । इसके साथ-साथ उन्होंने निजी, श्रनुभवों को भी इस पुस्तक में जहां 
तहां कथा रूप में रखकर उसकी रोचकता बढ़ाई । 

'कैप्टेन सिगिलटन” सामुद्रिक डाकुश्नों की कथा है और सम्पूणं कथाततक मे 
अफ्रीका का वातावरणा है । “मॉल eared’ में कुटिल स्त्रियों का जीवन है, परन्तु 
'रॉक्साना? इन दोनों रचनाश्रों से श्रधिक सोष्ठ्वसूरण श्रौर रोचक है । इता 
होते हुए भी 'रॉक्साना” लोकप्रिय न हो पाई परन्तु "ए जर्नल शराव दि प्लैग इयर 
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-को ख्याति इतनी बढी की पाठक रॉक्साना का अस्तित्व ही भूल गये । ag पुस्तक 


एक प्रकार की दैनिकी श्रथवा डायरी है ग्रोर लेखक ने इसमे प्लेग-ग्रसित घरों, सबन 
तथा गाँवों का श्रत्यन्त यथार्थ चित्रण किया है। जव इंगलिस्तान में प्लेग कैन 
तब डिफ़ो बालक थे परन्तु उन्हें उस समय की स्मृति भुली न थी । पनी अदभु 
कल्पनाशकित से उन्होंने पनी स्मरण शक्ति को जाग्रत कर अत्यन्त चित्ताक्षेक 
तथा कारुणिक वणान किया है। इस डायरी का कथानक वास्तव में नहीं के बरावर 
है परन्तु लेखक की aia और कल्पना-शक्ति के कारण इसकी लोकप्रियता बहुत 
काल तक बनी रही । 

fem में उपन्यास कला समुचित रूप में है । पहले तो उन्होंने ऐसा कथानक 
चुना जो सामाजिक-रुचि के श्रनुकूल था। तत्पश्चात्‌ उन्होंने ऐसे स्थन निमित 
किये जिन पर कल्पना की पूरी छाप पड़ सकती थी । उन्होंने यथाथ तथा कल्पना 
का हृदयग्राही सामंजस्य स्थापित किया जिसके कारण यह पुस्तक सवैप्रिय रही। 
डिफ़ो में कथानक के स्थजों को संगठित करने को शक्ति है और साथ-साथ उसे 
रोचक बनाने की कला भो विशेष रूप में है। विस्तृत वणान में डिफ़ो की aoa 
रुचि थी जिससे उनकी रचनाश्रों में रोचकता की मात्रा श्रधिक है और रोचकता 
SATE कला का प्रधान गुण है । डिफ़ो की रचनाएँ ग्राद्योपान्त रोचकता लिये 
रहती हैं श्रौर जब तक कथा समाप्त नहीं होती पाठकों की उत्सुकता जाग्रत रहती 
है। परन्तु feat केवल कल्पत्ता-प्रधात कलाकार हैं जिन्होंने उपन्यास के बेवल दो 
ही गुण समे थे--रोचकता तथा कल्पनिक वास्तविकता | भ्रन्य ग्रुणों के ति 
हमें दूसरे कलाकारों को देखना है । 


Rok 











दूसरा अध्याय 
रिचाडंसन, वॉलपोल आँस्टिन स्कॉट 


सैमुग्रेल रिचाडंसन : डिफ़ो के समकालीन लेखकों में कोई उपन्यासकार न था। 
उनके पश्चात्‌ ग्रन्य लेखकों ने भी उपन्यास की श्रोर श्रधिक ध्यान न दिया । 
परन्तु १६८९ ईसवी में उपन्यास कला को नवीन रूप देने वाले लेखक ने जन्म लिया। 
थे सैमुपेल रिचाडंसन (१६८९-१७६१) थे । इनका जन्म एक ठठेरे के घर में 
हुआ था और इन्होंने युवावस्था में मुद्रक का व्यवसाय श्रारम्भ किया । श्रपने 
जीवन के oat तक ये मुद्रक का ही कार्य करते रहे | कुछ दिनों पश्चात्‌ रिचाडंसन्‌ 
को पत्र लेखन का भार सौंपा गया । ऐसे लोग जो स्वयं पत्र न लिख पाते थे रिचा- 
डंसन्‌ के पास श्राते और aay पत्र लिखवा ले जाते । रिचाउसन्‌ की रुचि धीरे- 
धीरे पत्र लेखन में बढ़ती गई और वे इस कला में सिद्धहस्त हो गये। कभी उनके 
पास गृह दासियां श्रातीं श्रौर नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र लिखवातीं, कभी वे 
वैवाहिक सम्बन्ध के लिये पत्र व्यवहार करातीं श्रौर कभी-कभी श्रनपढ़ युवक 
अन्यान्य कार्यों के लिये इनके पास पत्रःलिखवाते श्राते । इसी कारण अनेक विषयों 
पर पत्र लिखते-लिखते वे इस कला में प्रत्यन्त दक्ष हो गये । 
रचनाएँ : रिचार्डसन ने इस पत्र प्रणाली के श्राधार पर तीन ग्रंथ लिखे-- 
'पामेला! (१७४०) “क्लौंरिसा हार्लो' ( १७४८ ) तथा 'सर चाल्सं प्रेन्डिसन? 
(१७७४) । तीनों कहानियों के कथानक सरल सुबोध ग्रौर छोटे हैं । पामेला एह- 
दासी का कायं करती है ्रौर उससे भ्राकषित होकर एह स्वामिनी का पुत्र उससे 
प्रेम याचना करता है । पामेला ऐसे प्रेम को श्रनितिक समभती है और art प्रेमी 
की भत्सेना करती है परन्तु जब वह प्रेमी पति के रूप में श्रपने को ALT करता है तो 
वह्‌ उसे सहर्षं स्वीकार कर लेती है। क्लैरिसा भी मध्यम वर्ग के घर की महिला 
'है और जब उसके घर के लोग उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कराना चाहते 


१०७ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


हैं तो वह घर छोड़कर मिस्टर लवलेस के यहाँ श्राश्रय लेती है। परन्तु मिस्टर 
लवलेस उससे स्वथं परेम करने लगते हैं जिसे क्लेरिसा श्रनेतिक समती है। ले 
की कुटिलता के कारण क्लेरिसा की मुत्यु होती है परन्तु उसका चरित्र निर्म 
रहता है । Bet Theat भी श्रादरणीय पुरुष हैं श्रौर वे एक महिला की 
रक्षा करते हैं परन्तु विवाह वे दूसरी महिला से करते हैं । इस कार्थ से यद्यपिवे 
समस्त समाज को सम्पूर्णा रूप से सन्तुष्ट नहीं कर सके परन्तु उनकी आलोचना 
नहीं होती । 
रिचार्डसन के कथानक मध्यमवर्गीय जीवन के हैं क्‍योंकि इस जीवन से उनका 
पूर्णं परिचय था। प्युरिटन संप्रदाय में जन्म लेने के कारणा उन्होंने श्रपनी पुस्तकों 
में नेतिक श्रादश ही प्रमुख रखा। परन्तु श्रालोचकों ने इन दोनों प्रवृत्तियों की 
बड़ी कडी श्रालोचना की है ग्रौर उनको निम्न श्रेणी का ही कलाकार समका है। 
इसमें सन्देह नहीं कि रिचाडंसन के पात्र मध्यमवर्गीय हैं और wea वर्गों की और 
उनका ध्यान श्राकृष्ट नहीं हुआ परन्तु केवल इसी कारणा उन्हें निम्न कोटि का 
कलाकार कहना भ्रनुचित है । यद्यपि प्युरिटन ग्रादशों का प्रतिपादन उन्होने 
सरलता पूर्वक किया है तिस पर भी श्रालोचकों ने उनके सैतिक meat को कृत्रिम 
बतलाया है। बहुत कम आलोचकों ने उनकी कला को समभने का प्रयतत 
किया है । 
रिचाड॑सन उच्चकोटि के कलाकार थे। उनकी कला न तो थी उनके पात्र 
वर्ग AAR न उनके नैतिक meat में वरन्‌ वह थी उनके कथावस्तु संगठन 
तथा भावनाश्रों के संघर्ष में | पत्र-प्रणाली के श्राधार पर उपन्यास रचता में वे 
नितान्त मौलिक कलाकार थे । रिचाडंसन की दृष्टि सूक्ष्म तथा विस्तृत थी। 
मानव हृदय के संघों का Ses यथोचित ज्ञान था; भावोद्रेक के स्पष्ट करने में उनकी 
विशेष पटुता थी श्रौर मध्यमवर्गीय जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थलों का Fe 
विस्तृत श्रनुभव था । इसके साथ ही साथ कथोपकथन में भी उनकी विशेष कला 
थी । यद्यपि लेखक के कथानकों को प्रगति मन्द रहती है परन्तु बीच-बीच के. 
Cn Se ie से रोचकता में बाधा ae Spa ‘ 
उनके समकालीन हेनरो फील्डिग (१७ a Be हानि ह 
CR Soe Be 8) का दायित्व अधिक था Lass 
इप्रा था । ईटन तथा लीडेन में उन्होंने शिक्षा 
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पाई श्रौर यूनान तथा इटली के प्राचीन-साहित्य का श्रच्छा श्रध्ययन किया था । 
फील्डिग ने बहुत समय तक वकील तथा न्यायाधीश का कार्य किया श्रौर कुछ समय 
तक पत्रकार रहे । इसी बीच में उन्होंने कई नाटक भी,लिखे थे जो सरकारी नियमों 
के विरोध के कारण रंगमंच पर खेले न जा सके । 

रचनाएँ : फील्डिग को रिचाडंसन की रचना से aor थी । उन्होंने शीघ्र 
ही उन्हें हास्यास्पद बनाने का निश्चय कर लिया । इसी उद्देश्य से १७४२ ई० में 
'जोजेफ ऐन्ड्र ज' नामक पुस्तक लिखी गई जिसपें उन्होंने रिचाडंसन की लिखी 
'पामेला' के कथानक को परिवर्तित कर दिया । जोजेफ, लेडी वूबी के घर का 
अत्यन्त नतिक विचारोंवाला सेवक है | लेडी gal श्रपने सेवक को नेतिक पथ से 
विलग करने का प्रयास करती है जिससे घबरा कर जोजेफ़ घर छोड़कर भाग जाता 
है। परन्तु आगे चलकर वे रिचार्डसन की पामेला को भूलकर, कथानक को मौलिक 
रूप में बढ़ाते हैं । उन्होंने श्रनेक हास्ययुक्त कथानक-खण्डों का निर्माण कर और 
कई स्थानों पर HSH के साहसिक तथा दुरूह कार्यों का वणान कर पुस्तक को रोच- 
कता प्रदान की है । 'जोजेफ ऐन्ड्र ज” के मुख्य पात्र पार्सन एडम्स भी हैं जो शूकरों 
को पाळते हैं, सरल चित्त के पादरी हैं श्रौर जोजेफ़ के साहिसक कार्यों में सहयोग 
देते हैं । 

व्यंगात्मक उपन्यास ने फील्डिग को श्रधिक आकर्षित किया और उन्होंने 
“दि हिस्टरी aia Aaa वाइल्ड दि ग्रेट' (१७४३) मे एक साहसिक डाकू तथा 
चौर का जीवन चरित्र लिखा । इस पुस्तक में लेखक ने यह सत्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया कि डाकू तथा योद्धा श्रौर राजनीतिज्ञ में बहुत ही कम भेद है; 
वास्तव में इन तीनों के कर्म समान हैं। 

फील्डिग की सबसे सफल कृति 'टॉम जोन्स' (१७४६) हैं और सबसे आदशे- 
वादी 'ग्रमीलिया' (१७५१) । टॉम जोन्स” उपन्यास-साहित्य का श्रेष्ठ नायक 
है और यद्यपि इस पुस्तक में वातावरण की कमी है फिर भी नायक के चरित्र की 
महानता श्रसन्दिग्ध है। श्रमीलिया mag नारी का चित्रण है परन्तु करुण रस 
के बाहुल्य से चित्रण में स्पष्टता नहीं श्रा सकी है | 

इसमें सन्देह नहीं कि फील्डिग श्रेष्ठ उपच्यास-कार थे। हषं पूर्ण, व्यंगात्मक 
तथा सामाजिक उपन्यास, तीनों के लिखने में उन्हें अपूर्व सफलता मिली । उन्होंने 
समकालीन जीवन का श्रच्छा अनुभव किया था श्रौर श्रपने Veal में गाँवों के सरल 
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तथा शहरों के कृत्रिम जीवन के बहुत से चित्र उन्होंने चित्रित किये | फ़ील्डिग 
ने उपन्यास की नई परिभाषा भी बनाई श्रौर इसे “हषे-प्रधान व्यंगात्मक गद्य 
महाकाव्य' नाम दिया । 

फ़ील्डिंग की रचनाग्रों में कुछ भ्रस्पष्ट श्रादश निहित हैँ । त्याग, सहानुभूति, 
सरल प्रेम तथा निष्कपट व्यवहार के Mag हमारे सम्मुख श्राते हैं । रिचाडसनका 
नेतिक आदं सामाजिक रूढ़िवाद से दबा हुआ है परन्तु फील्डिग की नेतिकता wk 
से विलग, मानवता की पूणा परिचायक तथा स्वतंत्र है। भले बुरे का संघर्ष चित्रत 
करने में उन्हें विशेष श्रानन्द श्राता था श्रोर सामाजिक दृष्टि से बुरे लोगों में 
प्रात्मीयता, प्रेम, सहानुभुति तथा त्याग को ger प्रदर्शित करने में उन्हें 
भ्रत्यधिक रुचि थी । 

टोबिया स्मॉलेट्‌ : फील्डिग के समकालीन लेखकों में टोबिया स्माँचेट्‌ 
(१७२१-७१) ने भी ख्याति पाई । स्मॉलेट का जन्म स्काटलैन्ड में gat था। 
उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर नाविक सेना के जहाज़ों पर चिकित्सक 
का कार्य आरम्भ किया । 'रॉडेरिक रेन्डम' (१७४८) उनकी प्रथम पुस्तक है। 
इस पुस्तक का नायक दुष्ट तथा लम्पट है परन्तु wa में एक श्रेष्ठ पतिपरायणा 
सुन्दरी से उसका विवाह होता है । 'पेरीग्रीन fafa’ (१७५१) का भी नायक 
कुटिल तथा दुष्ट है ओर उसका भी विवाह एक कत्त॑व्य-निष्ठ सुन्दरी से होता है। 
'फुडिनेन्ड काउच्ट फ़ैदम” (१७५३) नामक पुस्तक में उन्होंने पुनः एक श्रदूभुत 
तथा साहसिक लम्पट को नायक बनाया | स्माँलेट की aT रचनाएँ लोकप्रिय 
नहीं थीं । सर लॉन्सलॉट ग्रीब्ज' (१७६२) स्पेनिश भाषा में रचित Sit 
क्विक्जोट' का ख्पान्तर मात्र है प्रौर 'हम्फ्री क्लिकर” में रिचाडंसन की पत्रःप्रणाली 
की पुनरावृत्ति है स्माँलेट के नायकों को एक विशेषता है--विवाह के पश्चात्‌ 
वे सज्जन तथा श्रादशंवादी बन जाते हैं। 

+ स्मॉलेट्‌ की रचनाश्रों की श्रेष्ठता केवल वातावरण से है । उनकी मुख्य रच 
नाएँ नाविकों के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। इस जीवन का साहस, क्रूरता, दुष्टता, 
लम्पटता, ग्रामीण हास्य प्रवृत्ति का इनमें पूर्ण परिचय मिलता है । कहीं-कहीं 
हम a oun में रखा है परन्तु यत्रतत्र हमारे 
भाँकी के पीछे समुद्र की उत्ताल ने Ba pet थाती है ओ 

था तूफान का भ्रान्दोलन रहता है । इसी 
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वातावरण के चित्रण में स्मॉलेट की विशेषता है । यद्यपि न तो उन्होंने उपन्यास 
को तदीन रूप ही दिया, न नवीन नायक श्रौर न नवीन कथानक परन्तु उनकी 
साहसिक कहानियाँ तथा उनके निर्भीक नायक बहुत काल तक लोक-प्रिय रहे । 

लॉरेन्स wat : श्रठाहरवीं शताब्दी के लेखकों में लॉरेन्स ea (१७१३- 
६८) का स्थान विशिष्ट है । लारेन्स के पिता सिपाही तथा प्रपितामह पादरी 
थे । यद्यपि उनको प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई परन्तु श्रपने व्यवसाय से वे 
केम्ब्रिज गये और एम० ए० की उपाधि लापे | उन्हें यार्कशियर के गिरजे में पादरी 
का स्थान मिला था और AIA सावकाश में उन्होंने ग्रन्थ रचना श्रारम्भ किया । 
(१७६०-७) में लाइफ tes श्रोपिनियन्स श्राव ट्रिष्ट्रम शैच्डी-जेन्ट' लिखी गई और 
१७६१ में 'सेन्टीमेन्टल oat’ प्रकाशित हुई | 

लॉरेन्स स्टर्न में श्रपूर्व प्रतिभा थी श्रोर उन्होंने फ्रांसीसी लेखक रैबेलेस की 
व्यंगात्मक रचनाओं तथा स्पेन के लेखक arated की पुस्तकों का विस्तृत 
श्रध्ययन किया था । इन्हीं दोनों लेखकों की श्रात्मा तथा शैली से विशेष रूप से वे 
प्रभावित हुएथे । फिर भी वे भ्रत्यन्त मौलिक और उच्च श्रेणी के कलाकार हैं । 
यदि साधारण नियमों से देखा जाय तो उनके उपन्यास भ्रसंगठित तथा श्ररोचक 
प्रतीत होंगे परन्तु साहित्यिक श्रौर मनोवैज्ञानिक इष्टि से उन्तमें श्रेष्ठ कला है । 
'ट्रिष्ट्रम Gea में नायक का जन्म पुस्तक के तीसरे खण्ड में होता है ग्रौर प्रन्त तक 
उसका जीवन स्पष्ट नहीं होता। प्रत्येक ग्रध्याय में, श्रनेक कथानक खण्ड, 
ग्रसम्बस्धित कथोपकथन, श्रम्यान्य विषयों पर दाशंनिक विचार, अधरे वाक्य, 
विशेष चिन्ह, रिक्त पृष्ठ, हास्य-युक्त अश्लील भाव तथा भावुक विचार मिलते हैं 
जिसके कारण पुस्तक का मर्म समझना भ्रत्यन्त 'कठित हो जाता है । परन्तु इस 
पहेली के पीछे लेखक का साहित्यिक श्रादर्श है । सटे का विश्वास था कि मनुष्य 
का मस्तिष्क क्रमबद्ध विचार नहीं करता श्रौर न उसकी ग्रनेक बिचार-धाराश्रों में 
सामंजस्य ही रहता है । जिन रचनाओं में मनुष्य मस्तिष्क की क्रम-पूणी विचार- 
धारा रखता है उनमें कृत्रिमता ग्रौर भ्रस्वाभाविकता होती है । इसीलिए eed ने 
भ्रपनी रचनाश्रों में मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रतिपालन किया । जीवन की भ्रस्तः 
व्यस्तता, उसकी निस्सारता, उसकी प्रवंचना, उसकी मृगतृष्णा उनके ग्रन्थ 
हमें हर स्थान पर मिलती है । यदि हम केवल सुक्ष्म दृष्टि से तथा निलिप्त होकर 
देखे तो मानव जीवन से बढ़कर हास्य युक्त कोई श्रौर वस्तु न प्रतीत होगी । यह 
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सत्य eed ने पूणं रूप से समझ लिया था । यद्यपि स्टने मानव जीवन को प्रव॑चता 
पर व्यंग बाण छोड़ते रहते हैं फिर भी दुखी मानव के प्रति उनकी सहानुभूति 
सदैव रहती है । श्रपने हास्य से वे मानत्र को उठाते, गिराते तथा संभालते रहो 
हैं । इसी में उनकी कला है । 
जाँनसन--रेसेलस” : रिचार्डसन, फ़ील्डिग, स्मॉलेट्‌ तथा eit की 
रचनाओं ते उपन्यास साहित्य की विशेष प्रगति की । इत चारों कलाकारों ने जो 
जो धाराएँ निकाली उन्हीं के अ्रन्तगेत श्रन्य लेखक रचना करते रहे । कुछ लेखक 
स्वतन्त्र रूप से इन कलाकारों से बिना प्रभावित हुए उपन्यास लिखते रहे । इन 
लेखकों में सैमुमेल जॉनसन प्रथम हैं । १७५९ ईसवी में उन्होंने 'रेसेलस” की रचना 
की जिसमें श्रबिसितिया के राजकुमार को नायक बनाया और एक दाशंनिक 
सिद्धान्त की स्थापना को । जॉनसन ने इस पुस्तक मे अठारहवीं शताब्दी के 
ग्राशा-वाद को हास्यास्पद बनाया था | 
गोल्डस्मिथ--'विकर aia वेकफ़ील्ड” : आँलिवर गोल्डस्मिथ का 'विकर 
nia वेकफ़ील्ड भी स्वतन्त्र रचना है जिसमें चरित्र-चित्रण तथा हषे युक्त भावताश्रों 
की प्रचुरता है। गोल्डस्मिथ हर्ष पूर्णं परिस्थितियों के निर्माण में कुशल थे श्रौर 
दुःखी मानव के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी । 
gat बनीं : इस युग के कलाकारों में फैनी वर्नी ( १७५२-१८४० ) की 
रचनाएँ बहुत काल तक लोकप्रिय रहीं GA, चाल्स बर्नी नामक गायक 
सुपुत्री थीं और महारानी केरोलीन के साथ रहती थीं । saat प्रथम रचना 'ईव- 
लीना' १७७८ ई० में प्रकाशित होते ही सर्वप्रिय हुई । लेखिका की नायिका झै 
लीना ग्रामीण घर से निकल कर लन्दन के नागरिक समाज में श्राकर साहस 
कार्य करती हैं। श्रतेक स्थलों के वर्णन में लेखिका ने पूण सफलता पाई है। पर 
उनकी भ्रन्य रचनाएँ इतनी सफल न हुईं । 'सेसीलिया? १७८२ So में, “कमिला! 
१७६६ ६० तथा “दि वॉस्डरर? १८१४ ई० में रचे गये । लेखिका की श्रन्तिम रपी 
'डायरी' तथा ‘aed’ थी जिसमें उनकी श्राकर्षक विवरण तथा वर्णन कला हैं। 
जॉनसन ने अपने Bal में फैन की बढ़ी प्रशंसा की थी जो साहित्यिक ष्टि रै 
anes ‘ = सभी लेखको की रचनाएं भावुकता प्रे 
थीं । tea ने इसे विशेष eT से श्रपनाया था । इसी की छाया हेनरी सैकेल्जी रि 
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भी पड़ी | उनकी प्रथम रचना “दि मैन ग्रॉव फीलिग' १७७१ ई० में प्रकाशित हुईं । 
इस पुस्तक का नायक इतना भावुक है कि उसका समय रोते ही व्यतीत होता है श्रौर 
जीवन के प्रत्येक करुण-स्थल पर वह निरन्तर आँसू बहाता है । लेखक की सहानु- 
भूत का इस रचना में विशेष प्रमाण मिलता है । 

इस समय फ्रांसीसो लेखकों का प्रभाव ग्रंग्रेजी साहित्य पर पड़ रहा था । 
हेनरी मैकेन्जी श्रौर टॉमस डे भी रूसों से प्रभावित हुए । हेनरी ब्रुक भी उनके प्रभाव 
से विलग न रह सके । टॉमस डे लिखित--'सैन्ड GE ऐन्ड ada’ (१७८३-९) 
में युवाश्रों को उपदेश दिये गये हैं तथा ब्रुक लिखित ‘fe फूल aia क्वालिटी” में भी 
उपदेश ही श्रादर्श रूप है | 

atta वॉलपोल : अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में उपन्यास साहित्य में 
एक नवीन धारा विकसित हुई जिसका प्रभाव श्राधुन्तिक काल तक पूरणा रूप से 
विदित है । वह “भयावह” उपन्यास धारा थी । हॉरेस वॉलपोल (१७१७-६७) ने 
पहले पहल इस धारा का निर्माण किया था। हॉरेस, सर रॉबट वॉलपोल के पुत्र 
थे। समकालीन समाज की विषमताश्रों का उन्हें पूर्णा अनुभव था । नये व्यापारी 
वर्ग ने इंगलिस्तान को नये सिद्धान्त दिये थे और पदार्थवाद से समाज श्रलग हो 
रहा था । तक की प्रगति से सामाजिक तथा राजनीतिक निस्सारता को मनुष्य 
समझ रहा था | मानव जीवन की प्रवंचना तथा मायावी प्रकृति से मनुष्य उदास 
होकर अन्य सहारे SF रहा था । इस समय के धनी-मानी पुरुष जिनके पास श्रधिक 
अवकाश था श्रपना प्लग कल्पता जगत्‌ निर्माण कर रहे थे। एकान्तवास कर 
वे उस जगत्‌ का पुनः निर्माण चाहते थे, जो मध्ययुग के वीरों का जगत्‌ था । इस 
प्रवृत्ति की जागृति से अनेक समृद्धिशाली पुरुषों ने खंडहरों, प्राचीन काल की कलाश्ों 
और पुरातत्त्व में विशेष रुचि रखना श्रारम्भ किया । इन लोगों ने प्राचीन-शिल्प- 
कला के अनुसार मकान तथा कोट बनवाने श्रारम्भ किए जहाँ बैठ कर वे मध्ययुग 
की वीरता, सहानुभूति, मानवता, प्रेम तथा श्रादर्शवादी जीवन का ध्यान घर सकते 
थे । वॉलपोल के रचित 'कासिल श्रॉव श्रोटरैन्टो' का जन्म भी इन्हीं काल्पनिक 
विचारधाराश्रों के अन्तगंत हुआ | 

'कासिल ग्रॉव sive रैन्टो' १७६२ ई० में प्रकाशित ह्या और शी ही पाठको 
ने उसे ्रपनाया । पुस्तक का कथानक मध्ययुग के इटली से लिया गया है A 
स्थल-स्थल पर भयावह घटनाएँ घटित होती हैं | कभी दैवो प्रकोप, कभी मनुष्य 
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कृत भयावह घटनाश्रों, कभी गुप्त स्थानों से मृत्यु का सन्देश भ्राता है । यह रचना 
लोकप्रिय थी । यद्यपि हॉरेस वॉलपोल के रचित पत्रों की संख्या बहुत है श्रौर इनमे 
समकालीन जीवन का स्पष्ट प्रतिविम्ब मिलता है, परन्तु 'कासिल aia श्रोटरैल्टो! 
की प्रियता के कारण श्रनेक लेखकों ने केवल उसका ही श्रनुकरण किया । 

विलियम बेक॒फ़्ड : भयावह उपन्यास शेली के प्रथम श्रनुकर्ता विलियम 
jane थे । वे भी पुरातत्त्व में रुचि रखते थे और उन्होंने भी अन्य लोगों के समान 
एकान्तवास के लिए ग्रपना अलग गृह निर्माण कर लिया था । यहीं पर 'वाथेक' 
की भी रचना हुई । वाथेक का कथानक श्रौर भी भयावह है । इसमें ।चीन काल 
के एक खलीफ़ा अपनी माता तथा शैतान के सहयोग से रक्तपात, हत्याकाण्ड तथा 
वीभत्स zea उपस्थित करते हैं । 

fata रेडक्लिफ़ : Fane से श्रधिक लोकप्रिय मिसेज ऐन रैडक्लिफ 
(१७६४-१८२३) की रचनाएँ थीं। ‘fe मिस्ट्रीज aia यूडाल्फो' १७८४ ई० 
तथा “दि इटैलियन! १७६७ ई० में उन्होंने प्रकाशित की । मिसेज रैडबिलफ़ ने 
अपने कथानकों में दो विशेषताएँ दिखलाई । उन्होंने भावुकता तथा प्रकृति- 
सौन्दर्य-चित्रण दोनों को अपनी रचनाग्रों में स्थान दिया । “यूडाल्फ़ो' को 
कथा का नायक मॉतटोनी क्रर तथा हत्यारा है we एक सरल बालिका को 
अपनी क्रूरता से त्रस्त करता रहता है । उसके सुदढ़ कोट में मृत्यु के भयानक 
साधन थे । 

लुई : AMY युग के लेखकों पर इस पुस्तक का प्रभाव बहुत पड़ा । बायर 
गेली, शालंट, ब्रॉन्टी, एमिली aise, इस रचना से बहुत प्रभावित हुए थे । परल 
श्रनुकर्त्ताग्रो में मैथ्य ग्रिगरी मंक लुई (१७७५-१८१८) ने fe मंक' नामक पुस्तक 
में दैविक भयावहता कूट-कूट कर भर दी श्रोर साथ ही साथ श्रइलीलता को भी 
स्थात दिया | इस श्रश्लीलता के विरुद्ध श्रालोचकों ने श्रावाज उठाई परन्तु यह 
रचना सर्वप्रिय होती गई । लुई ने इसी पुस्तक के श्राधार पर 'टेल्स wid टेरर 
(१७६९) तथा Seq आँव वन्डर' १८०१ ई० में प्रकाशित की । 

मेह्ृरिन तथा मिसेज्ञ शेली : चाल्सं रॉबर्ट मैट्रित (१७८२-१८२४) की 
लिखी भिलमाँथ दि वान्डरर' तथा भिसेज चेली लिखित “फ्रेकेन्सटीन” ने विशेष 
ख्याति पाई । मिसेज शेली की रचना के बाद इस साहित्यिक धारा का प्रवाह छ 
गया । 
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जेन atten : महिला लेखिकाश्रों में कदाचित्‌ हो कोई भ्रन्य लेखिका हो 
जिनकी तुलना जेन श्रॉस्टिन (१७७५-१८१७) के साथ की जा सकती हो । जेन 
के पिता स्टीवेन्टन fast के भ्रध्यक्ष थे और जेन के जीवन का श्रधिक समय वहीं 
व्यतीत हुआ था । उनकी प्रथम पुस्तक सेन्स te सेन्सिबिलिटी' १८११ ई० में 
और दूसरी 'प्राइड Ge प्रेजुडिस' १5१३ ई० में प्रकाशित हुई । इसके एक वर्ष 
पञ्चात्‌ १८१४ में “मैन्स फील्ड पार्क का प्रकाशन हुआ । उन्होंने 'एम्मा' १८१६ में 
तथा 'परसुयेशन! १८१७ में लिखा ॥ १८१७ में उनकी ग्रन्तिम पुस्तक प्रकाशित 
हुई, जिसका शीर्षक “तॉर्थेगरऐवी' था, जिसमें लेखिका ने हॉरेस वॉलपोल के 
श्रनुकर्त्ताश्रों के भयावह उपन्यास को उपहासास्पद प्रमाणित किया । 

जेन ग्राॉस्टिन पर कदाचित्‌ ही किसी लेखक भ्रथवा देश-काल के ग्रान्दोलनों 
का प्रभाव पड़ा हो । रिचार्डसन की नैतिकता, स्टे की भावुकता तथा फ्रांसीसी 
राजनीतिक हलचल किसी की भी छाया उनकी प्रतिभा पर नहीं पड़ी | उनके 
बिचार में उपन्यास रचना एक विशिष्ट कला थी । उसके लिए बौद्धिक ग्रनुशासन 
तथा कल्पना के संशोधन की श्रावश्यकता थी । इसी नियम के अनुसार उन्होंने 
यथार्थवाद को श्रपनाकर समकालीन समाज का विस्तृत अवलोकन तथा गम्भीर 
ग्रध्ययन किया । इस श्रध्ययन में उन्होंने केवल श्रेष्ठ वर्गों तक ही अपना ध्यान 
सीमित रक्खा और श्रपने कला सिद्धान्त के श्रनुसार श्रपनी रचनाश्रों को वे बार-बार 
परिमार्जित तथा संशोधित करती रहीं । उनके प्रत्येक उपन्यास में एक ही वर्ग के 
दो विरोधी भावों से प्रेरित पात्रों का चित्रण है । प्राइड Gs प्रेुडिस! इसका सव 
से सफल उदाहरण है, जिसमें एलिज़वेथ नायिका के ग्रविवेक तथा डार्सी के गवे 
में द्वन्द्व होता है । उनकी समस्त रचनाओं में हास्य, व्यंग, उपहास तथा यथाथ 
जीवन के हुदयग्राही चित्र हैं, परन्तु gaat कला एक ही वर्ग के चित्रण में सीमित 
है । फलतः उनकी उपन्यास कला को विस्तारपूर्ण होने का श्रवसर नहीं मिला । 
केवल समाज के श्रेष्ठ वर्ग का ही वे चित्रण करती हैं श्रौर इसमें उन्हें अपूर्वे 
सफलता मिली है । उनके पात्र, सहज तथा सरळ रूप में पाठकों के सम्मुख ard 
हैं श्रौर प्रत्येक के चरित्र-चित्रण में ग्रद्भुत विशेषता है । क्थोपकथत म भी उनकी 
श्रेष्ठ कला विदित होती है, परन्तु लम्बे संवादों में बहुधा वे श्रसफल रहती हुँ। 
उनकी इस सीमित कला से कुछ लाभ भी हुए । इसी क कार्स) उपा चरित्रः 
चित्रण यथार्थपूणां, उनका कथोपकथत स्वाभाविक श्रौर सौष्ठवपुणं तथा उनका 
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कथानक पर्णातः संगठित रहता है। वे श्रपनी कला को भली-भाँति पहिचानती 
थीं श्रौर अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था--“चाहे मुझे सफलता मिले या न भिन्ने 
मैं भ्रपनी ही शैली तथा प्रपने ही साहित्य मार्ग का श्रनुसरण करती हूँ; क्योंकि मैं 
जानती हूँ कि दूसरी शैली के अपनाने में मुझे अवश्य ही श्रसफलता मिलेगी ।” 

सर वाँह्टर स्कॉट : जेन ग्रॉस्टिन की कला के प्रथम प्रशंसक सर alex 
स्कॉट थे । वॉल्टर स्कॉट (१७७१-१८३२) का जन्म १७७१ ई० में एडिनवरा 
में हुआ था । उसके पिता सम्पन्न वकील थे श्र स्कॉट ने पैतृक व्यवसाय करने 
के लिग्रे शिक्षा ग्रहण की, परन्तु उनका हृदय साहित्य की श्रोर था। स्कॉटलैन्ड के 
प्राचीन इतिहास तथा उस समय के लोक वृत्तान्तों में उनकी बड़ी रुचि थी । उनको 
सामाजिक श्रन्वेषण तथा पुरातत्त्व से सम्बन्धित वृत्तान्तों ने विशेष रूप से श्राकषित 
किया था, जिसके कारण उन्होंने स्काँटलैन्ड को पहाड़ियों श्रौर वादियों में भ्रमण 
कर साहित्यिक सामग्री इकट्ठा की | बहुत-सी लोक-गाथाएँ भी उन्होंने एकत्रित 
कीं और १८०३ ईसवी में दि मिस्ट्रेसी aia दि स्कॉटिश बॉर्डर” नामक काव्य 
संग्रह प्रकाशित किया। इसके पश्चात्‌ ‘fe ले aia दि लास्ट मिन्सट्रेल्स? वर्णनात्मक 
कविता छपी श्रौर स्कॉट का नाम कवियों में गिना जाने लगा । उनको इन दोवों 
पुस्तकों में श्रच्छी प्राय हुई । 

वॉल्टर स्कॉट बाल्यावस्था से ही श्रतिव्ययी थे । यद्यपि उनमें कोई दुर्व्यसन 
न थे तिस पर भी क्रमश: उनकी श्रवस्था के साथ उनका व्यय बढ़ता ही गया। 
वे अत्यन्त उदार तथा दानशील थे और सदैव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समाज में रहने का 
प्रयत्न करते थे। लाड बनने की उनमें बड़ी प्रबल इच्छा थी । वे सदैव जमीन 
तथा मकान खरीदते रहते थे और भ्रपनी श्राय से दूना व्यय करते थे, इसलिए उन्हें 
घन की सदैव श्रावश्यकता रहती थी । इसी ्रावश्यकता के कारण उन्होंने काब्य 
सेवा छोड़कर उपन्यास रचना भ्रारम्भ किया जिसके कारण उनके पास विशेष 
धन आया, परन्तु AT बढ़ते हुए व्यय को वे घटा न सके । इस प्रकरण का व्योरा 
उन्तके' लिखे हुए “जेल? में है, जिसमें उन्होने अपना हृदय खोलकर रख दिया है । 

रचनाए : स्काँट ने बहुत से उपन्यास लिखे भ्रौर एक नवीन शली की 
नींव a । यह्‌ ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की शैली थी । पहाड़-अ्रमण के 
समय उन्होंने अपने मस्तिष्क में लोक-गाथाश्रों तथा प्राचीन वृत्तान्तो की निर्मल 
स्मृति रख छोडी थी झर प्रब उसके साहित्यिक प्रयोग का समय श्रा गया था । 
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१८१४ ई० में उनका पहला उपन्यास Bact’ प्रकाशित हुआ, जिसमें स्काँट ने 
जेम्स के समय के राजनीतिक श्रान्दोलन का कथानक लिया। इस श्रान्दोलन 
तथा यूरोप के श्रन्य Madi का कथानक वे बराबर चुनते रहे ae उन्हीं के 
ग्रधार पर कई ग्रन्थ लिखे। 'गाई मैनेरिग' १८१५ So में, ates मोरैलिटो' 
तथा (दि ऐन्टीकवेरी' १८१६६० में site 'रॉब रॉय' तथा 'दि हार्ट ala मिडलो- 
fea’ १८१८ में प्रकाशित हुए। ये उपन्यास स्काँटलैन्ड के हृदय से सम्बन्धित 
हैं श्रौर इनमें उस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का हमें यथार्थ परिचय मिळता है । 

परन्तु मध्य युग के जीवन त्था उसके काल्पनिक इतिहास ने स्कॉट को विशेष 
रूप से श्राकषित कर रखा था । यद्यपि वे इस जीवन और इस वातावरण को 
पूर्णरूप से अपने उपन्यासो में प्रयुक्त न कर सके तिस पर भी भ्रपनी नवीन श्रौर 
ग्राकर्षक शेली के कारण वे लोकप्रिय हुए । इस श्रेणी के उपन्यास दो हैं--'ग्राइ- 
ama जो १८२० ई० में प्रकाशित हुआ we ‘fe टैलिसमन? जो १८२५ ई० में 
लिखा गया । उन्होंने "हिस्टरी aia दि क्रसेड्स' भी लिखा परन्तु उसमें उपन्यास 
तत्त्व कम और नाटकीय तत्त्वअधिक है। 

इस इतिहास के लिखने के पश्चात्‌ उन्होंने भ्रन्य ऐसे कथानक ढूंढ़ता ग्रारम्भ 
किया जिससे जनता श्राकषित होती । यूरोप के नरेशों की श्रोर उसका ध्यान गया 
श्रोर 'बवेन्टित डरवडे' (१८२३) में उन्होंने फान्स के राजा लुई ग्यारहव का 
चरित्र-चित्रण बडी मामिकता से किया। यह पुस्तक यूरोप में सर्वेप्रिय रही । 
रिड गाँच्टलेट' जो १८२४० में प्रकाशित हुई, उसमें स्कॉटने राजा जेम्स से सम्ब- 
Raa कथानक को फिर दुहराया । सामाजिक शिष्टाचार के कथानक पर स्काँट 
ने केवल एक ही उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक सेन्ट रोनेन्स वेल? था श्रौर यह 
१८२४ ई में प्रकाशित हुश्रा था । न 

वॉल्टर स्कॉट उच्चकोटि के उपन्यासकार थे । वे वास्तव में स्कॉटलैन्ड के 
प्रमुख इतिहासज्ञ हैं । कुछ समालोचको का कथन है कि “सकोटलेरड का हा 
वहाँ की ऐतिहासिक पुस्तकों में नहीं वरनु स्कॉट के उपन्यासो म है ।” उन्होंने 
स्कॉटलैन्ड से सम्बन्धित जीवन के प्रत्येक AT पर प्रकाश डाला है । उनके 
उपन्यासों के शब्द-शब्द में स्कॉटलैन्ड की श्रात्मा छिपी है । वातावरणा, Tet 
सहन, सभी उनके उपन्यासाँ में प्रतिबिम्बित हैं भ्रौर वे देश, काल की आत्मा के 
पूण परिचायक हैं 1 
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ऐतिहासिक उपन्यास शैली के श्रनेक अनुकर्त्ता हुए । बुलवर लिटन, डिके 
थैकरे, रीड तथा जॉर्ज इलियट्‌ सभी ने स्काँट का श्रनुकरण किया । उनका प्रभाव 
केवल श्रंग्रेजी उपन्यासकारों पर ही नहीं, वरन्‌ फ्रांस से लेकर रूस तथा श्रमरीका 
तक के लेखक भी उनकी इस मौलिक शैली से प्रभावित हुए थे । 

टॉमस लव पीकॉक : वॉल्टर स्कॉट के युग के उपच्यासकारों में टॉमस लव 
पीकॉक (१७८५-१८६६) ने भी उपन्यास रचना में ख्याति पाई । पीकॉक ने 
अपनी रचताश्रों में रोमैन्टिक युग पर व्यंगबाण चलाए । वे शेली के मित्र थे और 
उन्होंने उपन्यास कला में व्यंगपूणं कथोपकथन के साथ कुछ नवीन कथानकों का 
समावेश किया । उनकी कला की केवल यही विशेषता है । परन्तु उनके पात्र 
श्रपने निर्माण-कर्त्ता की केवल प्रतिध्वनि मात्र जान पड़ते हैं और उनके चरित्रः 
चित्रण भी स्पष्ट नहीं हैं । पीकॉक प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य के विद्वान्‌ 
थे। उनके रचित उपन्यासों में सुविख्यात मेड मेरियन' (१८२२), 'मिस- 
फाँरचून्स ala एलफ़िन' (१८२९), ‘sat हॉल” (१८१६), “नाइट मेयर 
ऐबी' (१८१५) तथा 'क्रोचेट कासिल' (१८३१) हैं । यद्यपि इन पुस्तकों में 
श्रेष्ठ उपन्यास कला नहीं है, तिस पर भी इनके श्रध्ययन से पाठकों को विशेषरूप 
से area मिला है । 
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डिकेन्स, ब्रॉन्‍्टी, हार्डी, किर्पालग, aq 


चाहं डिकेन्स : उन्नीसवीं शताब्दी के महान्‌ उपन्यासकार ated डिकेन्स 
(१८१२-७१) हैं । डिकेन्स अत्यन्त दरिद्र घर में जन्मे और बाल्यावस्था से ही 
जीविकोपार्जन में उन्हें दत्तचित्त होना पढ़ा १५३६ ई० श्रर्थात्‌ चौवीसवें वर्ण 
में डिकेन्स ने पत्रिकाओं में हास्यपूणा लेख लिखने श्रारम्भ किए । ये लेख मासिक 
पत्रों में छपते रहे श्रोर जनता ने GS बढ़े चाव के पढ़ा । इसी वर्ष थे लेख एकत्रित 
कर ‘THAT बाई बॉज' पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए । इसके एक ही वष पश्चात्‌ 
उनकी सबसे सफल, हषंयुक्त तथा व्यंगपूणँ पुस्तक 'पिकविक पेपसे' (१८३७) 
प्रकाशित हुई । क्रमशः उनकी ख्याति बढ़ी श्रौर उनको उपन्यास कला भी 
परिमाजित होती गई 1 

रचनाएँ : डिकेन्स की रचनाएँ तीन खण्डों में त्रिभाजित की जा 
सकती हैं-- व्यंगात्मक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक । व्यंगात्मक 
रचनाएँ केवल दो हैं-- स्केचेज बाई ais, ( १८३६ ) तथा “पिकविक 
पेपसँ' ( १5३७ )। 

सामाजिक : रचनाओं में निम्नलिखित विख्यात हैं। “श्रालिवर टिवस्ट' 
(१८३८), “निकलस निकिलबाई' (१८३६), “दि श्रोल्ड वयूरियासिटी शाप” 
(१८४१), 'माटिन चजिलविट' (१८४४), “क्रिसमस बुक्स (१८४३-९ ८४८), 
‘sng tee aa’ (१८४८), 'डेविड काँपरफील्ज' (१८५०), fant हाउस' 
(१८५३), “हार्ड टाइम्प' (१८५४), लिटिल डॉरिट' (१०५७), We एक्स" 
पेक्टेशन्स' (१८६१) तथा शश्रवर म्युचुअल फ्रोस्ड! A १०६४) | ee 

ऐतिहासिक रचनाग्रो में केवल दो निम्नलिखित ग्रन्थों की गणना है--बानेबी 
रज' (१८४१), 'दि टेल aia दू सिटीज” (१०५६) | 
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डिकेन्स का साहित्यिक जीवन व्यंगात्मक रचनाश्रों से ही प्रारम्भ होता है। 
कदाचित्‌ वे अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ व्यंगपूर्णा कलाकार हैं। उनका दृष्टिकोण 
व्यंग की श्रात्मा से परिपूर्ण था ग्रौर वे जीवन को भी एक प्रपंच समभते थे। उन्होंने 
अपनी कला से श्रमर पात्र निर्मित किए हैं जिनके चित्र मानव समाज को सदैव 
श्रानन्दित करते रहेंगे। श्रतिशयोक्िति उनका सरल साधन है जिसके arene पर 
वे पात्र निर्माण करते हैं । ये पात्र पने स्वतन्त्र जीवन के श्रानन्दपूरां क्रीडास्थल 
पर अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं । 'पिकविक' उस आनन्द का सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण है। 

सामाजिक उपन्यासों में डिकेन्स ने वर्ग वैमनस्य तथा वर्ग विरोध को भली- 
भाँति चित्रित किया है । दलित तथा निम्न वर्ग की कठिनाइयों, उनकी दरिद्रता, 
उनकी निराश्रयता तथा उनकी'लाचारी का डिकेन्स ग्रभुतपूवै चित्रण करते हैं। 
उनका त्रिचार था कि व्यापारी वर्ग के शोषण से ही समाज की श्रस्त-व्यस्तना है। 
इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने ्रपनो भ्रावाज ऊँची की और सामाजिक Schade 
के हटाने में प्रयत्नशील रहे । उनकी श्रनेक रचनाश्रों से विदित होता है कि उनमें 
क्रान्तिकारी ग्रात्मा थो । हार्ड टाइम्स? तथा "लिटिल डाँरिट' पुस्तकों में उन्होंने 
इसका विशेष प्रमाण दिया है । 

डिकेन्स की कला सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी शेक्सपियर की कला से आगे न जा 
सकी । उन्नीतवीं शताब्दी में व्यापारी वर्ग का बोलबाला था । पूँजीवाद धीरे- 
धीरे भ्रपत्ती नींव सुदृढ़ कर मध्य वर्गे का संगठन कर रहा था, जो उसी के ATA 
पर ही जीवित रह सकता था । ऐसे समाज के सम्मुख डिकेन्स को हार माननी 
पढ़ी । उनको धन की श्रावश्यकता थी इसलिए उन्हें सामाज की रुचि का 
विशेष घ्यान रखना पड़ा । फलतः उनकी प्रतिभा maa वास्तविक स्वभाव को 
छोड़कर मध्यम वर्गीय जीवन, के सुधारक का कार्य करने लगी । डिक्रेन्स के 
श्रनेक उपन्यासों में इसी समाज-सुधार का प्रयास है। पहले की लिखी हुई 
पुस्तकों का हास्य, व्युंग तथा भ्रानन्द क्रमश: सुधार के बोझ से दबकर मृतप्राय 


हो जाता है । ज्यों-ज्यों उत्तकी उपन्यास कला प्रगति करती गई त्यों-त्यों उतका 
तिमंल हास्य मन्द होता गया । 

- डिकेन्स बड़े भ्रध्यवशायी पुरुष थे । १८५८ ई० 
दस वषं तक वे इंगलिस्तान तथा भ्रम्रीका के नगरों 
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कीय रूप से पढ़-पढ़कर सुनाते रहे | इससे उनकी प्रच्छी श्राय थी । उनके उपन्यासों 
की भाषा सब प्रकार के भावों को प्रदशित कर सकती थी ओर श्रपनी प्रतिभा 
से वे सर्वप्रिय हुए । व्यापारिक विरोधों से ग्रस्त अंग्रेजी समाज को डिकेन्स 
ते सुधारने का प्रयत्न किया और उपन्यास लेखन में हास्य की मर्यादा 
स्थापित की । 

थैकरे ; डिकेन्स के समकालीन लेखकों में विलियम मेकपीस थेकरे (१८११- 
६३) का प्रमुख स्थान है। Gat का जन्म कृलकत्ते में हुआ था । उनके 
पिता ईस्ट इन्डिया कम्पनी के उच्च पदाधिकारी थे, जिसके कारण थैकरे 
की शिक्षा चार्टर हाउस तथा केम्ब्रिज में हुई । थेकरे जीवन भर पत्रकार का 
कायं करते रहे और उनके लेख विशेषतः 'पंच' नामक पत्रिका में छपते 
थे। उन्होंने fe कॉर्न हिल’ नामक पत्रिका का सम्पादन भी वडी योग्यता से 
किया था । 

रचनाएँ : थेकरे ने उपन्यास रचना विलंब से आरम्भ किया। वे उस 
समय छत्तीस वर्ष के थे । उनकी प्रथम पुस्तक 'वैनिटी फे यर' १८४८ ई० में प्रकाशित 
हुई और इसके पश्चात्‌ उनकी ख्याति इतनी बढी कि उत्साहित होकर उन्होंने 
कई ग्रन्थ रचे | उनका दूसरा ग्रन्थ पेन्डतिस' १८५० ई० में तीसरा हेनरी एस- 
मन्ड? १८५२ ई० में रौर चौथा “दि न्यूकम्स १८५५ ई० में प्रकाशित हुआ । 
प्रायः दस वर्ष तक Gat की पुस्तकें पढ़ता तथा उसकी समालोचना करना श्र॑ग्रेजी 
समाज का मुख्य कत्त॑व्य था। चार साल के बाद उनकी सबसे बड़ी रचना दि 
वजिनियन्स? प्रकाशित हुई। उन्होंने कुछ साहित्यिक तथा ऐतिहासिक विषयों 
पर व्याख्यान भी दिए श्रौर उनका संकलन ‘fe इंगलिश हचूमरिस्टस' तथा ‘fe 
फोर जॉर्जज' पुस्तकों में GAT । Sie 

Rat की सबसे सफल रचना 'वैतिटी फेपर' है, जिसमें उन्हे सामाजिक 
नुटियों को यथावत्‌ प्रदर्शित किया है । थैकरे का चरित्र-चित्रणा ग्रधिक पुढ तथा 
विद्लेपरापूरां है और उतके उपन्यासों में चित्रित जीवन यथाथंपूर्ण तथा व्यंगात्मक 
है । कला की दृष्टि से यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है । इस पुस्तक की नायिका 'वेकी 
शापं’ उपन्यास साहित्य में श्रमर है । परन्तु अन्य पुस्तकों में थेकरे की कला में 
कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । पिन्डेनिस' तथा “न्यूकम्स' में उत्क्रम की मात्रा ह, 
है और कथावस्तु संगठित है । इतके स्फुट चरित्र में ही उनकी प्रतिभा है भ्रौर 
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qian के विश्लेषण में वे डिकेन्स से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने केवल एक a 
ऐतिहासिक उपन्यास ‘Sad एसमन्ड' लिखा था, जिसकी लोकप्रियता बहुत काल 
तक रही । इसमें महारानी ऐन के समय का समाज तथा उसका gen 
वातावरणा उन्होंने चित्रित किया है। इसकी कथावस्तु सुगठित, चरित्र-चित्रण 
पुष्ट तथा वातावरण पूर्णत: ऐतिहासिक है । 

वॉल्टर स्कॉट के समान थैकरे भी श्रतिव्ययी थे ।अपने पास धन न होते हुए 
भी उन्होंने केन्सिगटन नगर में एक विशाल कोठी बतवाई और धन एकत्र करने के 
लिए डिकेन्स के समान इंगलिस्तात तथा अमरीका में श्रपनी पुस्तकों को नाटकीय 
ढंग से पढ्ने के लिए भ्रमणा किया । इससे उनकी वाषिक श्राय १००० पौण्ड तक 
हो गई थी परन्तु उनके बढ़ते हुए व्यय के लिए यह भी कम था । इन साहित्यिक 
अमणों का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा श्रौर १८६३ ई० में जब उनकी 
HaCaT केवल ५२ वर्ष वी थी वे परलोकवासी हुए । 

यद्यपि इस शताब्दी में डिकेन्स तथा थेकरे के समान श्रन्य श्रेष्ठ उपन्यासकार 
नहीं हुए, परन्तु बहुत से कलाकारों ने भ्रन्यान्य शेलियाँ उपन्यास रचना में प्रयुक्त 
कीं । कुछ लेखकों ने प्रचलित कथानकों तथा इौलियों को परिवर्तित कर 
नवीनता लाने का प्रयास किया । इस समय जनता की रुचि में परिवर्तन 
हो रहा था श्रोर ये लेखक कदाचित्‌ इसी रुचि को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे | 

gaat लिटन : बुलवर लिटन (१८०३-७३) की रचनाग्रों में यह प्रयास 
स्पष्ट है । स्कॉट के समान उन्होंने दो ऐतिहासिक उपन्यास “दि लास्ट डेज श्रॉव 
'पॉम्पिआई' (१८३४) तथा ‘eal’ (१८३५) लिखे। हाँ रेस वॉलपोल के समान 
उन्होनि एक भयावह उपन्यास जेनोंनी' (१८४४) भी लिखा । “पॉल fans? 
(१८३०) तथा ‘asta एरम” (१८३२) में उन्होंने भयावह तथा सामाजिक 
कथानक का सम्मिश्रण किया । यथाथंवादी उपन्यास भी उन्होंने प्रकाशित किए 
जिनमें ‘fe केक्सटन्स' (१८२८) तथा 'माई नोँवेल' (१८४३) श्रेष्ठ थे । उनका 
सबसे सुव्यवस्थित उपन्यास 'पेलहम” था जो उनकी पहली कृति थी। 
श्रपनी अंतिम कृति ‘fe कमिंग रेस” में उन्होंने मौलिक कथानक चुना aie कत्पित- 
देश-काल के उपन्यास की नवीन शैली प्रचलित की । 

चाहसं किंग्सले : इसी प्रकार को विभिन्नता चाल्सं किग्सले (१८१६-७५) 
की रचनाओं में भी है । उन्होंने मत प्रचारक दी उपन्यास 'यीस्ट? (१८४८) तथा 
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‘teen ate’ लिखे, जिसमें साम्यवादी ईसाई धमं की श्रोर संकेत किया । दो 
'ऐतिहासिक उपन्यास भी उन्होंते रचे जो 'हाइपेशिया' (१८५३) तथा ‘eas 
ay (१५५५) के नाम से विख्यात हैं । उनका एक काल्पनिक उपन्यास (दि वाटर 
बेबीज' बहुत काल तक लोकप्रिय था । 

इस शताब्दी के श्रन्यान्य लेखकों तथा उनकी रचनाश्रों की तालिका बहुत 
बडी है श्रौर सवकी समालोचना कठिन है । " 

To डब्ल्यू० किंगलेक : WA कलाकारों में ए० डब्ल्यू० किंगलेक (2508- 
९१) थे, जिन्होंने पूर्वं के वातावरण से आकर्षित हो 'इग्रोथेन' (१८४४) की रचना 
की । सर रिचर्ड बॅन ने दि एरेबियन नाइटस' (१८८८) का अनुवाद किया | 
जॉर्ज वॉरो ने अपने साहसपूर्ण अमणों का चित्रण “tara? (१८५१ ) दि 
रोमेनी us’ (१८५७) तथा “वाइल्ड Fea’ (१ ८६२) नामक रचनाओं में किया । 
“रिचर्ड जेफ्रीज (१८४८-८७) ने 'ग्रापटर लन्डन' (१ ८८५) में यही कथानक चुना 
तथा डब्ल्यू० एच० हडसन (१८४६-१९२२) ने भी अपती पुस्तकों में दक्षिणी 
ग्रमरीका तथा इंगलिस्तान के गाँवों में भ्रमण के चित्र चित्रित किए । 

चास रीड : चाल्सं डिकेन्स की चलाई हुई सामाजिक उपन्यास शैली को 
चाल्सं रीड (१८१४-८४) ने दूने उत्साह से ग्रपनाया । बन्दी हों की ALATA 
का ग्रावेशपूणं वणन उन्होने इट इज नेवर हू लेट टु Bes’ (१८५६) में किया 
और नेक करुण चित्र चित्रित किए, परन्तु उनकी सफल कृति ‘fe क्लयास्टर ऐन्ड 
दि हाथ! थी जो १८६१ Bo में प्रकाशित हुई । यह पुस्तक ऐतिहासिक है श्रौर 
मध्यकाल के wae काल्पनिक चित्रों का इसमें समावेश है | 

बंजमिन डिज्ञरेली : रचता शक्ति की इष्टि से बेन्जमिन डिजरेली (१८०४- 
८१, चाल्सं रीड से श्रधिक प्रभावशाली हैं । डिजरेली ने श्रपने राजनीतिक WENT 
को ही श्रपनी पुस्तकों में रखा । उनकी तीन रचनाएं विख्यात हैं-*कॉतिग्सबी' 
(१८४४), “सिबिल? (१८४५) तथा Bee’ (१८४७) इनमें उन्होंने प्रजातन्त्र 
तथा जातीयता की नवीन परिभाषा दी । क 

सिसेज्ञ गेस्केल तथा विल्की कॉलिन्स : सामाजिक शैली से मिसेज गेस्केल 
(१८१०-१८६५) भी आकषित हुई श्रौर मेरी ada’ (१८४८) तथा “नाथं ऐल्ड 
साउथ” (१८५५) नामक रचनाश्रों में उच्होंते मशीत-युग की क्ररता तथा विषमतां 
की । मिसेज गैस्केल की प्रतिभा बहुमुखी थी । इसका प्रमाण 
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'क्रैनफ़ड' (१८५३) हैं, जिसमें लेखिका ने प्रान्तीय जीवन का मधुर हास्य-युक्त 
ata रोचक ढंग से किया है । श्रद्म्रुत रस से पूणां उपन्यास विल्ली कॉलिन्स 
(१८२४-८९) ने लिखे । (दि वुमन इन ह्वाइट' (१८६०) तथा 'दि मूनस्टोन' 
(१८६८) में उन्होंने काव्यात्मक ढंग से श्रदुभुत कथानक को लेकर श्रपनी बहुमुखी 
Hat satya की । परन्तु यह समस्त लेखक वर्ग मौलिक नहीं है । 
शालंट तथा एमिली ब्रॉन्टी : ये दोनों लखिकाएँ मौलिकता में श्रेष्ठ हैं। 
इन दोनों बहनों के कला के उद्गम की कहानी श्रव्यन्त गुप्त है । याकशियर के 
नगर से दूर हॉवर्थ गाँव में दोनों ने जन्म लिया । उन्हें न तो कोई साधन मिला 
आर न कोई विशेष साहित्यिक शिक्षा, किन्तु उन्होंने न जाने किस दैवी कृपा से 
प्रेरित हो ऐसे कलापूर्ण उपन्यासों की रचना की जिनका महत्त्व श्राधुनिक काल 
तक विदित है । एमिली ब्रॉन्टी (१८१४-४८) ने केवल एक ही उपन्यास लिखकर 
श्रमर ख्याति थाई है । उन्होंने “बुदरिंग हाइटस' १८४७ ई० में प्रकाशित की और 
अपनी ग्रपुवे कल्पना से ऐसे जगत्‌ का निर्माण किया, जिसमें पात्रों को 
यथार्थता, भावों का आवेशमय ee तथा कथानक इतना सत्य प्रतोत होता 
है कि कुछ लेखकों ने इसकी तुलना शेक्सपियर लिखित “किंग लियर' के 
कुछ अंकों से की है। कदाचित्‌ इस काल का यह सर्वश्रेष्ठ मौलिक 
उपन्यास है। 
शॉलंट ब्रॉन्टी : शाँलंट ब्रॉच्टी (१८१६-५५) की प्रतिभा बहुमुखी थी। 
उन्होंने कई ग्रन्थ लिखे थे 'जेन ग्रायर? १८४७ ई० में, ‘ga’ १८४६, ‘faa’ 
१८५३ तथा {दि प्रोफ़ेसर' १८५७ ई में प्रकाशित हुए । इन पुस्तकों में उन्होंने 
श्रपने जीवन से सम्बन्धित श्रनुभवों तथा aaa का भी समावेश किया । इनमें 
यथार्थ जीवन के बढ़े. सरल, सुबोध तथा करुण चित्र हैं । इन रचनाओं में मानव 
जीवन की गहरी श्रनुभूति है, परन्तु यह जीवन मध्यम वर्ग का जीवन है श्रोर इसी 
के वातावरण को प्रदशित करते में लेखिका को श्रेष्ठ कला है । 
जॉज इलियट : यद्यपि एमिली तथा aide abet की श्रेष्ठता श्रब भी समा: 
लोचक मानते हैं परन्तु जॉज इलियट (१८१६-८ ०) की महत्ता क्रमशः कम होती 
जा रही है । मेरी ऐन इवन्स का उपन्यास जॉर्ज इलियट था और इसी उपनाम सै 
या a = an पहले-पहल स्ट्रॉस लिखित 'लिबेन जेसू' 
सटर रिव्यू! पत्रिका की सहकारी संपादिका 
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बहुत काल तक रहीं । उनका विवाह sito एच० लुई से ear था श्रौर लुई के ही 
उत्साहित करने में उन्होंने उपन्यास रचना ग्रारम्भ किया था । जॉजं इलियट की 
रुचि दर्शन-शास्त्र में अधिक थी, परन्तु उपन्यास रचना में वे इसका समुचित 
प्रयोग न कर पाईं । 

१८५७ ईसवी में इलियट की पहली रचना 'सीन्स aia क्लेरिकल लाइफ़' 
प्रकाशित हुई । इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही उनकी ख्याति बढ्ने लगी ale 
(ऐडम dts’ (१८५९) लिखने के बाद उनकी गणता श्रेष्ठ कलाकारों में होने 
लगी | इस पुस्तक में इंगलिस्तात के ग्रामीणा जीवन की सरल कथा है । इसके 
पात्र यथार्थ जीवन से लिये गये हैं और भावनाग्रों के द्वन्द्व में लेखिका ने मधुर हास्य 
का प्रयोग किया है । ऐडम बीड, हेटी सॉरेल, Stat, सभी पात्र यथार्थ ही नहीं 
वरन्‌ हृदयग्राही भी हैं | 'मिल aia दि Hata (१८६०) में उन्होंने एक घर के 
भाई-वहिन की बढी सरल कथा का वर्णन किया ate साइलस मानेर (१८६१) 
से भी ग्रामीण जीवन के वातावरणा का प्रयोग किया, जिसमें म श्रौर लोभ के 
gap संघर्षमय चित्र मिलते हैं। जॉर्ज इलियट ने भी “रोमोला' (१८६३) नामक 
एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का श्रसफल प्रयत्न किया था । इस पुस्तक में 
इटली के पुनर्जागृति के चित्रण का प्रयास है। सामाजिक उपन्यासो में 'क्रेलिक्स 
होल्ट' (१८६६) की गणना है, परन्तु इसमें लेखिका की स्वच्छन्दता श्रवरुद्ध 
हो गई है । उनकी सबसे सफल कृति "मिडिल मार्च! (१८७२) ई० में प्रकाशित 
हुई जिसमें उन्होंने समकालीन वंशो के संघर्ष की सुरुचिपूरण अभिव्यक्ति की है । 
जॉर्ज इलियट ने उपन्यास के कथानक-स्थलों को विस्तृत किया श्रौर पात्र चित्रण 
में विश्लेषण शक्ति को श्रधिक महत्त्व दिया । 

ऐन्थनी ट्रॉलप : इलियट के समकालीन ऐन्थनी ट्रॉलप (१८१५८२) ने 
यद्यपि उपन्यास कला में कोई विशेष प्रगति न की, तिस पर भो उनकी कला में बण 
शक्ति, कल्पना तथा चरित्रःचित्रण प्रचुर मात्रा में है । ईसाई धर्मे के पादरियों के 
जीवन का उन्हें पूर्ण श्रनुभव था और इसी श्रनुभव का प्रयोग उन्होंने ‘fe वॉन” 
(१८५५) तथा 'बार्चेस्टर टावस' में किया । ट्रॉलप को श्रेष्ठता उनके अनुभव 
तथा ज्ञान श्रौर चित्रण की प्रौढ़ता में है; परन्तु वे मौलिकता की दृष्टि से श्रेष्ठ 
नहीं हैं। मौलिकता की दृष्टि से att मेरिडिथा तथा टॉमस हार्डी श्रेष्ठ 
हैं । 
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ait मेरिडिथ : जोँजे मेरिडिथ (१८२८) ने बहुत से उपन्यास | 4 
उनका रचना क्षेत्र भी विस्तृत था । वे बहुत काल तक पत्रकार का कार्य करते रहे 
श्रौर इनकी श्रनेक रचनाएँ धारावाहिक रूप में छपी । “रिचर्ड फ़ेवेरल', 'इवान 
हैरिगटन' तथा हेरी 'रिंचमन्ड' उपन्यासों में उन्होंने ग्रपने सिद्धान्तो के अनुसार 
चरित्र-चित्रण किए, परन्तु उन्हें ख्याति न मिली । 'रोढ़ा फ्लीमिग' (१ ५६५), 
'विटोरिया' (१८६७) तथा “डायना आँव दि क्रॉसवेज़! (१८८५) के प्रकाशन 
के बाद उनकी ख्याति बढी । 'एगोइस्ट' जो उनकी सबसे सफल कृति है १८७७ 
में प्रकाशित हुई । उनकी सबसे दुरूह रचना “वन श्रांव भ्रवर कॉन्करर्‌स? १८६१ 
में लिखी गई, परन्तु इसके पहिले ही उनकी श्रेष्ठता समालोचकों ने स्थापितः 
कर दी at | 

वास्तव में मेरिडिथ की रचनाएँ क्लिष्ट तथा दुरूह हैं । उनका चरित्र-चित्रण 
जटिल तथा उनके सिद्धान्त sata हैं। श्रपनी रचनाश्रों के पहले प्रकरण वे कदाचित्‌ 
जान-बूझकर दुरूह रखते थे, जिसके कारणा साधारण पाठकों sl FF छुट जाता 
था । इसी कारण उनकी रचनाएँ लोकप्रिय न हो सकी । मेरिडिथ का विशवास 
था कि उपन्यास केवल रोचक कहानी ही नहीं, वरन्‌ मानव श्रात्मा को संशोधित 
करने का साधन भी है । मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क तथा उसका हृदय उसकी 
आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है श्रौर इस अवरोध को हटाने में मेरिडिथ की कला 
संलग्न रहती है । शरीर का स्वार्थ, मस्तिष्क का गर्व तथा हृदय की भावुकता 
प्रगति के प्रबल शत्रु हैं । मन, वचन, कमं से इन्हें दमन करने में ही कल्याण है। 
कपटी तथा गवंपूर्ण जीवन के मेरिडिथ घोर विरोधी थे और अपने विरोध को वे 
HAT हास्य से प्रगट करते हैं । मानव-श्रात्मा की दुबलता तथा उसके छल का 
प्रतिकार उन्होंने भ्रपती प्रत्येक रचना में किया । भ्रादर्श जीवन की श्रोर संकेत 
उनका ध्येय था श्रोर उन्होंने भ्रपनी सभी रचनाओं में इस ध्येय की सार्थकता 
प्रर्दाशत की है । 

हेनरी जेम्स : साधारणतः लेखकों ने हाडी तथा मेरिडिथ की साहित्यिक 
तुलना की है, परन्तु मेरिडिथ की तुलना हाडी से नहीं वरन्‌ हेनरी जेम्स से समी- 
चीन है । हेनरी जेम्स ने भ्रमरीका में जन्म लिया, वहीं शिक्षा पाई परन्तु यूरोप 
को ही उन्होंने श्रपता घर समझा । उन्हें भ्रमरीकी जीवन का विशाल भ्रनुभव था 
झर उन्होंने पहले-पहल श्रमरीकी तथा यूरोपीय जीवन के कथानकों पर उपन्यास 
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रचना की । उसके पदचात्‌ उन्होंने इंगलिस्तान के सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन से सम्बन्धित कथानक चुनकर कई सफल रचनाएं कों! Sait मिलर' 
ग्रमरीकी तथा यूरोपीय जीवन के संसर्गे की कथा है, जो १८७९ में प्रकाशित हुई । 
gas जीवन की छाया से पूर्ण Gis ट्रैजिक म्यूज? ( १८९०), (दि fave Rig डव' 
(१६०२), ‘fe एमवेसेडसं' (१६०३) तथा “दि गोल्डेन बोल’ (१६०४) नामक 
रचनाएँ हैं | 

इन उपन्यासों में हेनरी जेम्स ने प्राचीन दुनिया, मध्ययुग के वातावरण, 
उसकी श्रविरल परम्परा, उसके प्रेम-पूणा जीवन का पुनः निर्माण करने का प्रादर्श 
भ्रपने सम्मुख रखा था । ATA समकालीन जीवन में उस युग का प्रतिरूप वे देखना 
चाहते थे ग्रौर जब उन्हें उसमें सफलता न मिली तो उन्होंने श्रपनी कल्पना 
शक्ति से उस संसार का निर्माण किया । मेरिडिथ के ही समान उनका चरित्र- 
चित्रण दुूह तथा जटिल है । भावनाओं के सुक्ष्म स्थलों का प्रदर्शन We वर्ग 
dag का प्रौढ चित्रण उनकी विशेषता है। हेनरी जेम्स की भाषा ग्रत्यन्त 
परिमाजित है तथा उतके भाव पूर्णतया नेतिक हैं। उन्हें असंस्कृत भावों तथा 
ग्रसभ्य वातावरण से घणा थी श्रोर इसी कारण उनकी भाषा, भावों के नग्न 
चित्रण तथा ग्रावेश से दूर रहती हैं। 

टॉमस हाडी : हेनरी जेम्स के विपरीत टॉमस हाडीं इंगलिस्तान के कलाकार 
हँ । हार्डी (१८४०-१६२८) का जन्म वेसेवस प्रान्त में डॉरचेस्टर नगर में हुआ 
था । वे एक शिल्पी के घर में जन्मे और कुछ काल पैतृक व्यवसाय करते रहे | 
हार्डी की रचनाएं दो भागों में विभाजित की, जा सकती हैं; चरित्र-प्रधान तथा 
कल्पना-प्रधान | चरित्रप्रधान रचनाग्रों में ‘wee दि age ट्री १८७२, 
फॉर फ्राम दि मैंडिंग क्राउड' १८७४, (दि feed aia दि नेटिव' (१८७५), 
fe मेयर ग्राव कैस्टरक्रिज (१८८६), ‘fe geared (१ ८८७), टिस aia 
डर्बीविल १८६१, 'लाइफस लिटिल श्रायर्तीज' तथा “जुड दि ग्रब्सक्योर' श्रेष्ठ हैं | 
कल्पना-प्रधान उपन्यासो में 'ए पेयर आँव ब्लू आईज' (१८७३), (दि wae 
मेजर! (१८८०), टि आँत ए टावर' (१००२), "ए शुष आँच नोबिल डेम्सः 
(१८६१) तथा ‘fe वेल विलवृड' (१५६२) की गणना cal 


हार्डी की रचनाश्रों मै शिल्पी की कला विदित है। उनके कथानकों के प्रत्येक 


स्थल में वही दृढता तथा बही सामंजस्य है । चरित्र-चित्रण घटनाओं तथा पात्रो 
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के संघर्ष से करते हैं श्रौर भरन्यान्य घटनाश्रों के निर्माण तथा उनके प्रोढ़ औपन्यासिक 
प्रयोगों में वे सिद्धहस्त हैं ग्रामीण जीवन का उन्हें निजी अनुभव था श्रौर बे 
श्रपने पात्र विशेष इसी जीवन क्षेत्र से gat थे । उनके पात्र प्रकृति के विशाल 
प्रांगण में विचरते हैं, घटनाश्रों के जटिल पाश में बद्ध होकर स्वतन्त्र होने के 
प्रयास में वे और भो जकड़ते जाते हैं भ्रौर केवल मृत्यु से हो उन्हें छुटकारा 
मिलता है । हार्डी के पात्रों में प्रकृति भी एक पात्र विशेष है जो कुटिल, छली, 
क्रूर तथा घातक है। लेखक की सभी रचनाएँ दुःखान्त हैं, इसका कारण हार्डी 
का साहित्यिक तथा दाशंनिक सिद्धान्त है । 

उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में ्राशावाद की लहर उठी थी । मनुष्यको 
gia से दुर्गम स्थानों में तथा कठिन से कठिन समय में आशा की ज्योति दिखलाई 
देती थी । इस सिद्धान्त के हार्डी घोर विरोधी थे और इसी के प्रतिरोध में (उन्होंने 
रचनाएँ की थीं। उनका, विश्वास था कि मनुष्य भाग्य का शिकार है। भाग्य 
मनुष्य को घटनाश्रों के जटिल पाश में बाँध कर आनन्दित होता है श्रौर उसको 
इसीलिए जन्म देता है कि वह यह बीभत्स श्रानन्द प्रदान करे । जन्म से प्रथम 
ही मञुष्य को श्रपने दुर्भाग्य की तालिका 'मिलती है और जो शक्ति मनुष्य को 
जन्म देती है वह श्रनैतिक, क्रर तथा कुटिल हैं । हार्डी की समस्त रचनाश्रों में यही 
सिद्धान्त विदित है । ईसाई धमं सिद्धान्तों में भो लेखक को शान्ति नहीं मिलती 
श्रौर वे तकं शक्ति से ईश्वरीय सिंहासन हिलाने का प्रयत्न कर श्रनीशवरवाद 
की घोषणा करते हैं। उन्होंने जीवन को दुःखी, श्रकारण तथा निष्फल समक 
कर ऐसे पात्रों का निर्माण किया है जो इस नियम को सिद्ध करते हैं। हार्डी के ग्रामीण 
जीवन के पात्रों में यूनान के दुःखान्त नाटकों की शक्ति है । उनमें साहस, ग्व, 
MAG, मानवता, सभी कुछ है, परन्तु भाग्य-शिला से टकराकर वे नष्ट-श्रप्ट हो 
जाते हैं । भानव से लेकर जड जगत्‌ के जीवों से भी लेखक की सहानुभूति है श्रौर 
इसी सहानुभति में ही उत्तकी रचनाओं की श्रेष्ठता है। हार्डी की उपन्यास कला 
उच्चकोटि की हैं श्रोर उनका साहित्य में स्थान भी उच्च है । प्रथम यूरोपीय युद्ध 
के समय उनकी रचनाश्रों को विशेष मांग रही श्रोर इस युग में भी उनके पुजारी 
कम नहीं हैं । 

agra seat : हार्डी तथा मेरिडिथ के जीवन पर डाविन तथा wea जीवः 
'विद्या-विशारदों का गहरा प्रभाव पढ़ा था, परन्तु इनका सबसे विस्तृत प्रभाव 
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HUA वटलर (१८३५-१९२०) की प्रतिभा पर था । उनकी ख्यातिपुणं रचना 
दि वे ata श्रॉल फ्लेश' (१९०३) में समकालीन सामाजिक श्रादशों की कटु 
ग्रालोचना है। यह रचना विशेषत: विक्टोरिया के समय के बनावटी तथा 
पाखण्डपुर्ण शिष्टाचार तथा रीति व्यवहार को हास्य-युवत दृष्टि से प्रदर्शित करती 
हैं। इसी विचार से उनकी श्रन्य रचनाएँ भी प्रेरित हैं । agra’ (१८७२) 
तथा ‘ag रीविजरेड' उनकी उपहासपूणां कृतियां है । जिनमें उन्होंने 
सामाजिक रूढ़ियों तथा भित्तियों पर कठोर ग्राक्षेप किमे हैं। बटलर ने मशीन 
युग की श्रमानुषिकता तथा उनकी ध्वंसकारी प्रवृत्ति को भली-भांति समझ लिया 
था ait इसी के विरुद्ध वे भ्रपनी श्रावाज उठाते रहे । वे भ्रपने विचारों में कान्तिः 
कारी थे ग्रोर उतकी प्रेरणा मनुष्य को सुखी, नीरोग, शिक्षित तथा सभ्य बनाने 
की थी । उनमें जीवन के प्रति उदासीनता के स्थान पर उत्साह है, परन्तु यह उत्साह 
मनुष्य के बनावटी श्राचार-विचार के कारण मन्द हो जाता है। बटलर की श्रेष्ठता 
भ्रपने युग को नवीन विचारधारा देने मे है । यद्यपि उन्होने उपन्यास कला में 
कोई मौलिकता न दिखलाई तिस पर भी विचार-धारा को प्रगति में उनका स्थान 
उच्च है । 

रॉबर्ट लुई स्टीविन्सन : अंग्रेजी समाज में श्रव क्रमशः मानसिक परिवर्तन 
हो रहा था और जनता विस्तारपूणं उपच्यासों से विरक्त हा रही थी | प्रकाशक 
भी इस सत्य को समझने लगे थे । रॉब लुई स्टीविन्सन उन लेखकों मै श्रग्रगण्य 
थे, जिन्होंने इस परिवर्तित रुचि के लिए उपन्यास लिखे । उन्होंने सबसे पहले 
Sac श्राइलेन्ड' एक मासिक पत्र में धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया, परन्तु 
उसकी लोकप्रियता पुस्तक रूप में प्रकाशित होते ही दूनी हो ।गई। ad उत्साहित 
होकर उन्होने ग्रन्यान्य उपन्यास रचे जिनमें न्यू एरेबियन नाइटस ( १ aa 
“किडनैप्ड' (१८८६), (दि ब्लैक ऐरो' (१ ass), (दि ME aa 
(१८८९) तथा ‘fe राँग वॉक्स' (१८८६) प्रति शीघ्र लोकप्रिय हुए । 


स्टीविन्सन का जन्म समृद्ध वंश में gal था । वे ग्राजन्म रोगग्रस्त रहे परन्तु 
इस भ्रवस्था में भी वे निरन्तर साहित्य रचना करते थे । रचनाओं में कलापूणो 
वर्णान अथवा विवरण उत्तका ध्येय था । शब्द-चयन, वाक्ष्य oe ee 
का यथार्थ चित्रण उतकी कला के कुछ विशेष श्रंग हैं । स्टीविन्सन के ey | 
उपन्यामों सभी में उनकी वणन कला है । उन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियां 


१२६ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


लिखी थीं जिनमें श्रात्मा लोभ का संघर्ष श्रौर भले तथा बुरे का इन्द्र प्रदशित 
किया था । इस कला में उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित है । 

स्टीविन्सन के समय में ही गल्प रचना की ओर पाठकों और लेखकों का 
अनुराग बढ़ रहा था। उपन्यास क्षेत्र में अनेक सफल कलाकार रचनाएँ कर रहे 
थे । इनमें राइडर हैगडे, कोनन डॉयल, मिसेज हम्फ्री वॉड, हॉल केन, मारी कोरेली, 
aie ऐलेन तथा एडगर वॉलेस लोकप्रिय हुए । इस श्रेणी में पी० जी० ae 
हाउस की लोकप्रियता श्रधिक रही । उन्होंने अत्यन्त मुहावरेदार भाषा में 
हास्यपूणं रचनाएँ कीं श्रौर शब्द-कोष का भण्डार नवीन शब्दों में परिपूर्ण 
किया । 

जॉर्ज गिसिंग : श्रच्छे कलाकार होते हुए भी जाँजे गिसिंग (१८५७-१६०३) 
लोकप्रिय न हो सके । उन्हें समकालीन समाज के हृदय का भ्रच्छा ज्ञान था siz 
उन्होंने समाज के रोगों की बड़ी कडी श्रालोचना की है। कदाचित्‌ ही किसी 
श्रन्थ कलाकार में उनके जैसी सत्य-प्रियता हो । ‘aha इन दि डॉन! (१८८०), 
Stata’ (१८८६), ‘fe नेदरवल्ड' (१८८६) तथा “न्यू wa स्ट्रीट' (१५६१) 
में समाज की ऋरताश्रों तथा उसको विषमताओं के नग्न चित्र हैं। इसी कारण 
उनकी रचनां को सर्वप्रियता नहीं मिली । अंग्रेजी समाज हास्य प्रिय है श्रौर 
यदि दुखद चित्रों के पीछे हास्य की ज्योति हो तो वह इसे शीघ्र ही श्रपना लेता 
है । फलतः गिसिंग की लिखी (दि प्राइवेट Gog aia हेनरी राइक्रापट' (१६०३) 
उन्हें प्रधिक रुचिकर हुई । 

किपलिंग : गिसिंग के विपरीत रडियडं किपिंग की लोकप्रियता अंग्रेजी 
समाज में बहुत थी । उन्होंने समाज की रुचि का ध्यान रखकर रचनाएँ आरम्भ 
की थीं । श्रंग्रेजी समाज साम्राज्यवाद की ओर ्रग्रसर हो रहा था श्रौर साम्राज्यवादी 
विचार उसको श्रत्यन्त प्रिय था । किपलिग का जन्म भी हिन्दुस्तान में हुआ था 
ote हिन्दुस्तान अंग्रेजों के लिए बढे गर्वे का विषय था । वे छोटे कथानक तथा 
उपन्यास समुचित कला से लिख सकते थे और इस कारण वे ate भी श्रधिक 
पाठकों के क्रपापात्र हुए । किर्पालग की प्रथम, रचना “प्लेन टेल्स फ्रॉम दि हिल्स” 
१८८८ ई० में प्रकाशित हुई । उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रतेक उपन्यास तथा कहा- 
तियों के संग्रह काशित किए i (दि लाइट दैट फेल्ड' १५९१ ई० में तथा 'किम' 
१६०१ ई० में रचे गए । पाठशालाग्नो के जीवन से सम्बन्धित उनकी मौलिक 
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रचना स्टाँकी Wes को! १८६६ ई० में तथा सुविख्यात 'जंगिल बुकूस' १८९४-९४ 
ईसवी में छपी । ससेक्स प्रान्त का कल्पना संसार उन्होंने 'पक श्रॉव पुवसहिल' में 
चित्रित किया ] 

किपलिंग के कथानक भारतीय जीवन से सम्बन्धित हैं । उन्हें इस जीवन का 
यथोचित श्रनुभव था श्रौर भारत की पौराणिक कथाश्रों को लेकर उन्होंने कुछ 
कविताएँ भी लिखी थीं । श्रंग्रेजी समाज के लिये भारतीय जीवन के विषय मौलिक 
तथा रोचक थे श्रौर किपलिंग ने भ्रपनी श्रपूर्व वर्णन शैली से भारत के भ्रनेक सामा- 
जिक स्थलों का परिचय श्रपने देश-वासियों को दिया । उन्होंने साम्राज्यवादी 
पत्रकार बनकर प्रचारक रचनाओं में ऐसे कथानक कल्पित किये जो भारतवासियों 
की निरक्षरता, क्रूरता, सेवावृत्ति तथा लोभ का परिचय देते थे । उन्होंने भारत 
को “गोरे लोगों का भार” के रूप में चित्रित किया श्रौर साम्राज्यवाद को नींव ze 
करने का साहित्यिक प्रयत्न किया । मशीन युग से उन्हें बड़ा प्रेम था और उनकी 
रचनाग्रों में इम स्थल से श्रनेक उपमाएं ली गई हैं । किपलिग की शीली में बाइबिल 
की सरलता है परन्तु उनके भाव तीक्ष्ण, उनका वर्णन स्पष्ट तथा वस्तु सामंजस्य 
झपूर्व है । यद्यपि वे सफल चरित्रचित्रण नहीं कर सकते थे तिस पर भी उनकी 
रचनाश्रों में रोचकता विशेष है । उनकी श्रेष्ठता साम्राज्यवादी दुन्दुभि बजाने 
में है श्रौर यह दुन्दुभि उन्होंने श्रपनी कविताश्रों में ्रधिक परन्तु श्रपनी गद्य रचनाश्रों 


में कम बजाई । र a 
गॉल्सवर्दी : किपलिंग के जन्म के दो वष पश्चात्‌ १८६७ ई० में इगलिस्तान 


में एक श्रेष्ठ कलाकार का जन्म GAT । ये थे जॉन गाँल्सवर्दी (१८६७-१६३३) | 
गॉल्सवर्दी ने १६०४ ई० में श्रपती रचना 'श्राइलैन्ड कैरिसीज? प्रकाशित की । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक गद्य महाकाव्य की रचना अनेक पुस्तक खण्डों में की । यह 
रचना 'फ़ोरसाइट सागा” नाम से प्रकाशित हुई । उन्होंने श्रनेक कहानी संग्रह भी 
प्रकाशित किये, परन्तु सागा की समता कोई wea कृति नहीं कर सकती है । 
गॉल्सवर्दी ने इस रचना में श्रेष्ठ मध्यम वर्ग का जीवन इस क्षमता से चित्रित 
किया है कि समालोचकों ते इसे विवटीरिया के समय के अंग्रेजी समाज का भ्राध्या- 
त्मिक इतिहास मान लिया है । फोरसाइट का वंश समाज का विस्तृत प्रतिबिम्ब 
है । इस वंश के पात्रों में सौन्दर्य तथा लक्ष्मी का इन्द्र निहित है | यही इन्द्र विक्टो- 
रिया के समय के समाज का इन्दव है। सोम्स, सम्पत्ति-लिप्सा का प्रतीक है तथा 
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श्राइरीन सौन्दयं की । इन दोनों का श्राध्यात्मिक संघष इस रचना का प्राण है। 
गॉल्सवर्दी श्रेष्ठ कलाकार थे। उन्होंने इस संघर्ष को निष्पक्ष रूप से प्रदशित 
करने का प्रयास किया है श्रौर इसी निष्पक्ष शैली में उनकी महानता है। परस्तु 
यह्‌ साहित्यिक सत्य है कि निप्पेक्षिता तथा कलाकार में श्रात्मिक सम्बन्ध भ्रवश्य 
होता है, इसी कारण हम कहीं-कहीं गॉल्सवर्दी का पक्षपात देख लेते हैं।विव्टोरिया 
के समय के पचास वर्ष का समाज गॉल्सवर्दी ने चित्रित किया है और इस चित्रण 
कला में कदाचित्‌ ही कोई ग्रन्य लेखक उनकी समता कर सकता है। 

जब गॉल्सवर्दी विवटोरिया के समय के श्रेष्ठ समाज का चित्रण कर रहे थे 
उसी समय श्रारनल्ड वेनेट (१८६६-१६३१) इंगलिस्तान के एक विशेष प्रान्तीय 
जीवन का चित्र खींच रहे थे । व्यापारी वर्ग ने शिल्प को विशेष प्रोत्साहन दिया था 
जिसके कारण प्रत्येक प्रान्त में कुछ न कुछ शिल्पकला के कारखाने स्थापित हो 
रहे थे । 'फ़ाइव टाउन्स' में भी चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार था sik 
इसके साथ ही साथ एक नया शिल्प समाज निमित हो रहा था । इसी समाज का 
सफल चित्रण उन्होंने 'ऐना aia दि फाइव टाउन्स' में किया है । ‘fe ओल्ड वाइब्ज़ 
टेल्स' उनकी सबसे सुविख्यात रचना है, ,जिसमें उन्होंने दो बहनों के विरोधी चरित्रों 
का प्रत्यन्त यथार्थपूर्ण चित्रण किया है । तीन खण्डों की विस्तृत रचना में उन्होंने 
'क्लेहुन्ार' (१६१०), “हिल्डा लेसवेज? (१६११) तथा 'दीज़ टवेन' (१९१६) 
का समन्वय किया । बेनेट की रचनाश्रों में सुधार की मात्रा किचित्‌ मात्र भी नहीं 
है श्रौर उनकी SRA वर्णनात्मक सरलता में ही उनकी श्रेष्ठता है । 

एच० जी० वेल्स : सुधार की प्रेरणा से मिस्टर एच० जी० वेल्स ने साहित्य 
क्षेत्र में पदार्पण किया । वेल्स ने जीव विज्ञान का श्रध्ययन क्रिया था और विज्ञात 
शास्त्र में साधारणतया उनकी विशेष श्रभिरुचि थो । उनका सामाजिक श्रनुभव 
तीब्र तथा उनका मस्तिष्क ग्राधुनिक संसार के वैज्ञानिक वातावरण से पूर्णतया 
परिचित था । उन्होंने लेख, कहानियाँ, इतिहास, उपन्यास, सभी लिखे परन्तु 
उपन्यास की श्रोर ही उनका श्रधिक श्रनुराग रहा । अपनी विज्ञान शिक्षा का 
श्राधार लेकर उन्होंने पना पहला उपन्यास “दि टाइम Feta’ १८८५ ई० में 
प्रकाशित किया । इसी ग्राधार पर उनके ata ग्रन्थ रचे गये | 'दि इनविजिबिल 
मैन' (१८६७), (दि वॉर ata दि वल्डस' (१८६८), ‘Ba दि स्लीपर वेक्स' 
(१८९६८) तथा ‘fe see मेन इन दि aq’ (१६०९१) में उन्होंने विज्ञान की 
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सहायता से एक काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण किया । इस निर्माण में लेखक की 
युवितमान कला श्रेष्ठ होने के कारण हमें उनका कल्पना-जगत्‌ वास्तविक तथा 
यथार्थ प्रतीत होने लगता है। इन काल्पनिक रचनाश्रों के पञ्चात्‌ उनकी 
सुधारक रचनाओं का क्रम श्रारम्भ gar । 'दि फ़ूड aia दि गॉड्स' (१६०४), 
‘gi दि डेज aia fe कॉमेट' (१६०६) तथा 'ए माड्ने यूटोपिया' (१६०७) 
नामक रचताश्रों में उन्होंने संसार को सामाजिक तथा नैतिक श्रादर्श दिये हैं । 
वेल्स श्रपने श्रादर्शों में साम्यवादी हैं। इसी साम्यवादी aad को सन्मुख 
रखकर उन्होंने अपने श्रनेक ग्रन्थ रचे हैं।। उन्होंने युग चित्रण 'ऐन वेरानिका” 
(१६०७) तथा राजनीतिक श्रान्दोलनों।का चित्र “दि न्यू मेकिया वेली' (१६११) 
में दिया है । वेल्स की श्रात्मा में हास्य 'की मात्रा।अधिक है और इसका उपयोग 
उन्होंने ATA तीन रचनाओं में बढ़ी सफलता से किया है। 

‘fe ह्वील्स ala चान्स' (१८९६), 'लव Ue मिस्टर लेविशम' (१६००) 
तथा 'किप्स' (१९०६) इसी कोटि ।की रचनाएँ हैं । इनमें ‘face’ अनुपम है । 
इसी हास्यप्रियता को लेकर उन्होंने 'टानो वंगे' (१६०६) में साहित्य व्यापार 
को उपहासप्रद प्रमाणित किया तथा “दि हिस्टरी aia मिस्टर पॉली” (१६१०) में 
एक हर्षपूणा व्यापारी का जीवन चित्रित किया, जिसे श्रनेक दुःखों के पश्चात्‌ शान्ति 
मिलती है । प्रथम यूरोपीय युद्ध के समय वेल्स एक सुसंगठित तथा शास्ति-पूणां 
यूरोप का स्वप्न देखने में दत्तचित्त थे और श्रपने अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को उन्होंने 
भनेक लेखों में प्रकाशित किया । उन्होंने समस्त संसार को एक राष्ट्र के रूप में 
देखा भ्रौर उसी के निर्माण के लिये भ्रपने विचार प्रकट करते रहे । इसी श्रादश 
को लेकर उन्होंने 'दि श्राउटलाइन aia हिस्टरी' (१६२०) लिखी । इसके 
परचात्‌ उनके उपन्यास विशेषतः उतके श्रादशं प्रतिपादन के लिये ही लिखे गये । 
"जीन tee पीटर? (१६१८) इसका प्रमाण है, जिसमें लेखक ने शिक्षण कला पर 
maa विचार प्रगट किये हैं । ait 

मिस्टर एच० जी० वेल्स की प्रतिभा pe है । साहित्य संसार में 
उनकी तुलना रूसो से की जाती है । उनको कला उच्चकोटि की है श्रौर वे श्रेष्ठ 
सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारक हैं | यद्यपि उत्तकी कला में पत्रकार की कला 
विशेष है तिस पर भी उनमें डिकेन्स का हास्य, दाशंनिक की गम्भीरता तथा श्रेष्ठ 
उपन्यासकार की ग्रात्मा है । वेल्स श्राधुनिक साहित्य के महु्वहुरा स्तम्भ हैं । 
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जोज़ेफ़ कॉनरैड : बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों ने ate विषयों पर 
रचनाएँ की हैं और बहुत से श्रेष्ठ कलाकार श्रव भी रचनाएँ कर रहे हैं। इस शताब्दी 
के मौलिक लेखकों में जोजेफ़ कॉनरैड हैं। जोजेफ कॉनरैड जोजेफ़ कॉजेंनिश्रोविस्की 
का साहित्यिक उपनाम है। BARS (१८५६-१६२४) पोलैन्ड निवासी थे | 
उन्हें नाविकों के जीवन का यथार्थ परिचय था और श्रनेक व्यापारिक बन्दरगाहों 
पर उन्होंने भ्रमणा किया था। उनकी रचनाश्रों में 'ऐलमियर्स wie? (१ ८९५), 
“दि निगर ata दि नासिसस' (१८६८), यूथ! (१६०२), etapa’ ( १६०३), 
'नासट्रोमों (१६०४), ‘ats जिम? (१६०६) तथा ‘fe Ba ala गोल्ड? 
(१९१९) लोकप्रिय हैं । 

काँनरेड के उपच्थासों के श्राधार साहसिक कथानक हैं, परन्तु इन कथानकों 
के पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक की श्रपूर्वकला है । वे पात्रों की चित्तवृति का 
विश्लेषण इतनी दार्शनिक सूक्ष्मता से करते हैं कि उनका प्रतिद्वन्द्वी इस कला में 
कदाचित्‌ ही कोई दूसरा कलाकार हो । पात्रों के भावों के प्रन्तरतम स्थलों तक 
उनकी दृष्टि जाती है श्रौर वे यह विश्लेषण सुमधुर तथा लयपूर्ण भाषा में करते हैं। 
जिस प्रकार चित्रकार अपने रंगों के सामंजस्य से हृदयग्राही चित्र बना सेते हैं 
उसी प्रक्रार कॉनरैड भावों का चित्रण करते हैं। मानव चित्त-वृत्ति के उत्थान 
श्रौर पतन का इतिहास उनके उपन्यासों में चित्रित हैं । उनकी गद्य शैली में काव्य 
की मधुरिमा तथा उनकी कला मैं aga विश्लेषण शक्ति है । 

SS मूर : इस समय श्रन्य यूरोपीय लेखकों की छाया श्रंग्रोजी साहित्य पर 
पड़ रही थो। इन प्रभावों से कदाचित्‌ ही कोई लेखक परे हो । जॉर्ज मूर (१८५२- 
१६३३) पर फ्रांसीसी लेखकों का गम्भीर प्रभाव पड़ा था । जोला, मोपांसा, 
तथा गॉतकीट स की TAA का उन्होंने भ्रच्छा भ्रध्ययन किया था । उनका 
जन्म श्रायरलैन्ड में हुआ, परन्तु उनकी शिक्षा पेरिस में हुई ग्रौर wae उपन्यासों 
की कथावस्तु उन्हीं के जीवन-चरित्र से सम्बन्धित है। 'कनफेशन्स श्रॉव ए यंग मैन? 
(१८८८), 'हेल Ore फ़ेयरवेल' (१६११), ‘aaa’ (१६१२), Ba’ (१६१४) 
इस श्रेणी के हैं । उनकी सुविख्यात तथा लोकप्रिय रचनाएं केवल 'एस्थर वाटस? 
(१८९४) तथा “एबीलाडे ऐन्ड हिलॉय (१६२१) ही हैं। उन्होंने एक धार्मिक 
उपन्यास (दि an केरिथ' १६१६ में प्रकाशित किया जिसकी गद्य शैली सुन्दर 
तथा सुरुचिपण है। 
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डठस्यू० सॉमरसेट माम : डब्ल्यू सॉमरसेट माँम (१८७४) भी फ्रांसीसी 
लेखकों विशेषतः मोपांसा से प्रभावित हैं । उतकी रचनाग्रों में लन्दन के सामाजिक 
जीवन के चित्र हैं, जिनमें पहली “लिजा aia लैम्बेथ्‌' है जो (१८९७) ई में 
प्रकाशित हुई । उन्होंने चीन तथा मलाया के वातावरण ग्रौर पृष्ठभुमि को लेकर 
कई उपन्यास fae हैं, जिसमें fe ट्रेम्बलिग लीफ्र' (१६२१) तथा (दि पैन्टेड Fa’ 
(१६२५) सुविख्यात हुए । अनेक कहानी संग्रह तथा उपन्यास उन्होंने लिखे हैं 
परन्तु समालोचकों ने उन्हें समुचित सम्मान नहीं प्रदान किया है । उनकी वणान 
शेली भावुकता से दूर है और उनका शब्द-चयन कलापुणा है । उनकी श्रेष्ठता 
वास्तव में स्त्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धी संघर्ष के यथार्थ तथा नग्न चित्रण में है । 
कदाचित्‌ इसी कारण वे ग्रंग्रेज पाठकों में लोकप्रिय नहीं हुए । मॉम श्रपनी 
रचनाओं में सुधार सन्देश नहीं देते, परन्तु वे केवल जीवन के ag से कटु अनुभवों 
को चित्रित करते हैं । 

ई० एम० फ़ॉसंटर : समालोचकों ने Go एम० फ़ॉसंटर को भी यथोचित 
सम्मान नहीं दिया है । यद्यप उनकी रचना 'हॉवर्डस एन्ड' (१६११) लोकप्रिय 
थी, परन्तु 'ए पैसेज टू इण्डिया' (१६२४) लिखने के पश्चात्‌ ही उन्हं ख्याति 
मिली । उन्होंने भारतीय जीवन के सरल तथा रुचिकर स्थलों का चित्रण कर 
किर्पालग की साम्राज्यवादी रचनाग्रों की भ्रसत्यता प्रमाणित की है । फ़ॉसंटर में 
श्रनुपम वणणन कला है परन्तु वातावरणा के प्रदर्शन में ही उनकी विशेषता है । यह 
सहानुभूति सूचक रचना शैली भ्च्य लेखकों ने भी ग्रहण की । इसी के आधार पर 
टो० who पॉविस ने ग्रपनी रचना “मिस्टर वेस्टनूस गरुड वाइन? 2825 ई० में 
तथा मिस रोज़ मेक्राले ने ‘ana ्राईलेन्ड' १९२४ ई० में प्रकाशित 
की । 

सर ह्यू वॉलपोल : इस समय के उपन्यासकारों की संख्या बहुत बडी है । 
कुछ ग्रव भी लिख रहे हैं श्रोर उनकी ऐतिहासिक समीक्षा श्रसम्भव है। इन लेखकों 
में शक्ति है श्रौर कला है परन्तु उतका साहित्यिक स्थान-निर्देश कठिन है । सर ह्म, 
वॉलपोल रचित ‘fe aaa eta’ तथा (दि कैथीड्रल' (१६२२) में अंग्रेजी समाज 
के चित्र हैं श्रौर उसमें यथार्थवादिता कें साथ-साथ ग्रादशेवादिता भी है । १९३० 
fo मै उन्होनि एक ऐतिहासिक उपन्यास “रोग हेरिस' की रचना की । वॉलपोल 
का ज्ञान विस्तृत है तथा उनकी वर्णन शैली आकर्षक है । 
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प्रीस्टली : १६२६ ईसवी में मिस्टर प्रीस्टली ने 'दि गुड कम्पैनियन्स' नामक 
ग्रन्थ से लोकप्रियता पाई । एक ही वर्ष पश्चात्‌, 'एन्जिल पेवमेन्ट' १६३७ के 
प्रकाशित होते ही वे सर्वत्रिय लेखक हो गए । उन्हाने समकालीन जीवन के 
हृदयग्राही चित्र खींचे हैं। श्रपनी मानवता तथा राष्ट्रीयता के कारणा उनकी 
रचनाएँ सवेप्रिय हुई । इस युग के पाठकों को प्रीस्टली ने बहुत साहित्यिक 
आनन्द प्रदान किया है । 

ढी० एच० लॉरेन्स : जिन लेखकों ने उपन्यास के कथानक को नपीनता 
प्रदान की उततमें सुविख्यात Sto एच० लॉरेन्स १८८५-१६३० हैं। उनका जन्म 
नॉटिधम के खान खोदने वालों के घर में हुआ था और बाल्यावस्था से ही उनका 
जीवन त्रस्त रहा, जिसका परिचय उन्होंने अपने पत्रों में विशेष रूप से दिया 
है । उनके प्रकाशित तथा प्रतिबन्धित उपच्यासों में ‘fe रेन ay’ (१६१५), 'विमेन 
इन लव' (१६२१), 'एरॉन्स रॉड १९२२, ‘Hew’ १६२३, (दि cars athe 
१६२६ तथा 'लेडी चेटलीज लवर’ १६२८ विख्यात हैं। 


डी० एच० लॉरेन्स को खदानो में काम करने वालों के जीवन का विशाल श्रनुभव 


था । उनकी स्त्रियों, उनके बालकों, उनकी नारकीय भ्रवस्था, उनकी क्रूरता तथा 
उनके पतित जीवन से वे भली-भांति\परिचित थे । आधुनिक सभ्यता के पाखण्ड 
पूणं तथा कृत्रिम जीवन से उन्हें घृणा थी | वे इस सभ्यता को मानव पतन का कारण 
समते थे। मनुष्यों की क्रूरता, कुटिलता तथा विषमता का कारण भी वे Arafat 
वातावरण को ही मानते थे। वे इस जीवन से उदासीन होते गये श्रौर प्रथम यूरोपीयः 
युद्ध में जब वे लडाई में न जा सके तो श्रौर भी निराश हुए । उन्होंने रूढ़िवाद को 
निकाल फेका ग्रौर भ्रमर्यादित प्रेम की सराहना की । प्रपनी सभी रचनाओं में उन्होंने 
शारीरिक सौन्दर्य तथा दैहिक प्रेम का विस्तारपुर्णा वन किया है । प्रेम के श्रविरल 
प्रवाह में, स्वाभाविक रूप से.इबते-तिराते' स्त्री-पुरुषों की भावनाश्रों को प्रदर्शित 
करने में उनकी विशेषता है । इस जीवन को विशालता तथा gaat ays श्राध्या- 
त्मिकता का उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्त का रूप दिया । कदाचित्‌ ही किसी श्रौर लेखक 
ने शारीरिक सम्बन्धो का इतना नग्न परिचय दिया हो, परन्तु इस नग्न तथा यथार्थ 
जीवन के चिएात्र में उन्होंने दाशंनिकता तथा रहस्यवाद का पुट देकर भ्रपने वर्णन 
को उच्च स्थल पर रखा है। यद्यपि लॉरेन्स ने भ्रनेक उपन्यास लिखे परन्तु उनके 
उपन्यासी की शैली तथा उनके रूप में कोई मौलिकता नहीं है । उन्होंने बुद्धि तथाः 
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तर्क को स्वाभाविक प्रेम का शत्र समझ कर देश निकाला दिया श्रौर स्वाभाविक 
तथा शारीरिक प्रेम के भावस्थलों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया । इन्हीं शारीरिक 
ब्रेम स्तरों को स्पष्ट करने के कारण उनकी भ्रनेक रचनाश्रों पर सरकारी प्रतिवन्ध 
लगाए गए । लॉरेन्स का प्रभाव भ्रन्यान्य लेखकों पर ग्रनेतिक रूप से पड़ा है। 
ऑँर्डस हक््सले : ऑल्डस हवसले भी डी० एच० लॉरेन्स की कला से प्रभा- 
वित हुए हैं । उनकी बुद्धि श्रत्यन्त परिमाजित थी तथा उनकी शिक्षा देश के श्रेष्ठ 
विद्यालयों में हुई थी। विक्टोरिया के काल के अनेक परिवर्तनों से प्रभावित होकर 
उन्होंने उपन्यास रचना प्रारम्भ किया। विज्ञान ने उनको विचित्र विश्लेषण 
की शवित प्रदान की और एक साहित्यिक कलाकार के रूप में उन्होंने इस शक्ति 
को प्रयुक्त किया । उनकी रचनाओ्रों में 'क्रोम यलो? (१६२१), 'ऐस्टिक हे! (१९२३) 
ग्दोज Ba लीव्ज? (१६२५), 'प्वायन्ट काउन्टर प्वायन्ट (१६२८), 'ब्रेव न्यू वल्ड? 
(१६३२), आइलेस इत गाजा' १६३६ तथा (एन्ड ऐन्ड मीन्स' श्रेष्ठ हैं | 
कदाचित्‌ ही किसी श्रन्य लेखक ने प्रथम यूरोपीय युद्धजनित सामाजिक तथा 
मानसिक श्रवस्थाओं के परिवर्तत का चित्रण इतनी वास्तविकता से किया हो 
जिता हक्सले ने किया है। इस युद्ध के पश्चात्‌ साहित्य में निराशावाद की लहर 
फैल गई थी और हक्सले की प्रथम रचनाएँ इसी निराशावाद का चित्रण करती हैं। 
उन्होंने जीवन के छल तथा मानसिक प्रपंचों का कथानक चुनकर रोचक रचनाएं 
की हैं । उनके सम्मुख एक जटिल मानसिक समस्या है । वे मानव को जड़ जगत्‌ 
का प्राणी मानते हैं । परन्तु उसके मस्तिष्क की कल्पता से वे श्रधीर हो जाते हैं। 
वे मनुष्यों की क्ररताश्रों, शरीर लिप्सा,'तथा दैहिक प्रेम को देखने की शक्ति रखते 
हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते ale वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का हल Sat का 
प्रयत्न करते हैं । लॉरेन्स की साहित्यिक।प्रणाली उन्होंने तिग्दित की mie साहि- 
fas कला तथा वैज्ञानिक विश्लेषण का सामंजस्य श्रपनी रचताश्नों में स्थापित 
किया । इसी में उनकी श्रेष्ठता है | 
ओल्डस हवसले के साथ-साथ gener aan उपन्यास की ओर मुक रहे थे। 
थे मानव भावनाओं के विदलेषए पर श्रधिक घ्यात रखते थे और इन भावना समूहों 
के कार्य-कारण सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करते थे । मानव मस्तिष्क के गुप्त 
स्थलों को खोज ही इतका ध्येय था । डॉरोथो रिचाडंसन ने 'प्वाइन्टेड रूपस 
(१९१५) में यही शेली श्रपनाई । परन्तु उन्हें इतनी ख्याति नहीं मिली जितनी! 
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मिसेज वर्जिनियाँ gen को मिली । मिसेज्ञ वजिनियाँ की वरणनात्मक कला उच्च, 
कोटि की है। उन्होंने श्रपनी पुस्तकों में सरल कथानक चुना है श्रौर भाषात्मक 
विश्लेषण श्रपूर्व रूप से किया है। उनकी श्रेष्ठ पुस्तकों में 'दि वॉज age? 
(१९२५), “नाइट एन्ड डे? (१६९१६), 'जैकव्स रूम” (१६२२), 'मिसेज्ञ डैलोवे' 
(१६२५), “टु दि लाइट हाउस’,(१६२७), “आर लैडो? (१६२८), 'दि वेनत? 
(१६३१) तथा “दि gaa’ की गणना है । 

मिसेज gem की विशेषता स्वाभाविक चरित्र-चित्रण है । वे चरित्र-चित्रण 
विस्तार तथा श्रपूर्वं विश्लेषण से करती हैं। भावों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों पर 
उनको बडी तीक्ष्ण दृष्टि थी । उनके पात्रों का भाव विश्लेषण'ताकिक रूप से न 
होकर श्रत्यन्त स्वच्छन्द होता है। उनकी बुद्धि ग्रत्यन्त dew थी तथा उनका 
वान प्रभावोत्पादक होता था उनकी कला से नवीन उपन्यास शैली की उन्नति 
हुई । हास्य और भावुकता दोनों ही उनको साहित्यिक कला में प्रचुर रूप से हैं। 
उत्तकी कला की समानता केवल जेम्स ज्वायस से ही समीचीन है । 

जेम्स ज्वायस : जेम्स ज्वायस कदाचित्‌ इस शताब्दी के सबसे मौलिक कला- 
कार हैं। श्रपने साहित्यिक जीवन के पहले भाग में उन्होंने, फ्रांसीसी लेखक मोपांसा 
के समान छोटी-छोटी कहानियाँ प्रकाशित कीं । “दि डबलिनसै' उनका पहला 
संग्रह था, जिनमें जीवन की प्रभावपूरों व्यंजना थी । उनकी कला बिशेष की व्यंजना 
“ए पोरट्रेट श्रॉव दि श्राटिम्ट ऐज यंग मैन (१६१६), तथा 'यूलीसीज' १९२२, 
नामक ग्रन्थों में हुई है। सत्रह'वर्ष पश्चात्‌ उनकी बृहद्‌ रचना 'फिनिगन्स वेक” 
१९३९ ई० में प्रकाशित हुई । 

ज्वायस की रचनाग्रों।में ।एक विशेष कला है.। वे जीवन, भावनाप्रों तथा 
देश काल को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करते हैं । कला कों वे एक ऐसी शक्ति 
समभते है, जिसमें युग-युगान्तर के श्रनुभव एकत्रित हो सकते हैं। 'यूलीसीज” 
उनको इस कला विशेष का उदाहरणा है। इस ग्रन्थ में उन्होंने डब्लिन के एक 
“नागरिक का दिन भर का मानसिक इतिहास चित्रित।किया है । भावों के विकास, 
नष्ट तथा व्यतिक्रम की व्यंजना ही उनका. मुख्य ध्येय है । भाषा के व्याकरण की 
ग्रोर उनका ध्यान कम होता जाता है site 'फ़िनिगन्स वेक” में लुप्त-प्राय हो जाता है। 
वे अंग्रेजी भाषा में श्रन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं ओर कुछ शब्द उन्होंने 
'स्वयं श्राविष्कृत किए हैं, जिससे स्वयं लेखक की टिप्पणी के बिना उनका समता 
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'ग्रसम्भव है । ज्वायस की रचना जटिल तथा अत्यन्त क्लिष्ट है श्रोर वे मानसिक 


भांवनाश्रों की स्वन्छन्दता के चित्रण के पक्षपाती हैं । जिस प्रकार भावों में स्वाभा- 
विक रूप से कोई क्रम नहीं होता उसी प्रकार ज्वायस के पात्रों के विचार क्रमहीन 
हैं । इसी क्रम-हीन विचार समूह को वे व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करते हैं । 

कुछ आधुनिक लेखकों पर ज्वायस की रचनाश्रों का प्रभाव पढ़ा है, परन्तु 
इसमें कोई ऐसा लेखक नहीं जो साहित्यिक दृष्ठि से मौलिक हो । ज्वायस ने 
उपन्यास कला को मौलिकता प्रदान की परन्तु उसमें जटिलता तथा क्लिष्टता 
बढाई । उपन्यास का मुख्य श्रंग कथानक था श्रोर यही श्रंग क्रमशः लुप्त होता 
जा रहा है । कथानतकहीन उपन्यास कुछ ही समय के लिये श्रथवा कुछ थोड़े पाठकों 
को ही प्रिय हो सकते हैं। उपन्यास की श्रात्मा रोचक कथानक में है और वह्‌ 
समय शीघ्र ही फिर आएगा जब लेखकों में प्राचीन रोचक शेली परिमार्जित होकर 
हमें नवीन रूप से श्राकषित करेगी । 

आधुनिक युग नवीनता की खोज में प्रयत्नशील है । 
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साधारणतया समालोचकों ने साहित्य को समाज का प्रतिबिम्ब बतलाया है । 
यदि हम यह परिभाषा मान ले तो हमें गद्य को साहित्य में उच्च स्थान देना पढ़ेगा। 
कविता में युग का प्राण, नाटक में युग का दायित्व तथा गद्य में जीवन के 
दिन-प्रति-दिन की चर्चा निहित रहती है । गद्य ही में हमारे राजनीतिक भ्रादशे, 
सामाजिक नियम, इतिहास श्रौर दशन रचे जाते हैं । 

साहित्यिक कलाकारों ने गद्य को ग्रनेक प्रकार से साहित्य रचना में प्रयुक्त 
किया है । गद्य में हो उपन्यास, नाटक तथा लेख लिखे गये हैं । ्रपनी विशेष 
प्रतिभा के भ्रनुसार कलाकारों ने गद्य ही का माध्यम चुन कर रचनाएँ की हैँ ॥ 
कुछ लेखकों की गद्य शेली श्रलंकारपूणां, कुछ की सरल तथा श्रव्य लेखकों की 
विशेष प्रकार की शब्दावली से आभूषित रहती है । गद्य के विभिन्न साहित्यिक 
प्रयोगों के ही कारण उसकी प्रगति का ऐतिहासिक ब्योरा कठिन है। नाटक 
तथा उपन्यास खण्ड में हम गद्य की उपयोगिता की कहानी पढ चुके हैं । इस 
भ्रध्याय में हम उन लेखकों तथा ग्रन्थों की समालोचना देखंगे जिससे गद्य शेली 
को प्रगति का भ्राभास मिलेगा | 

अनुवाद युग : एंग्लो Fara काल से लेकर भ्रठारहबीं शताब्दी पूर्वाद्धं तक 
के लेखको ने लेटिन भाषा के ही श्राधार पर रचनाएँ कीं । इस युग में कुछ 
लैटिन पुस्तकों की लोकप्रियता इतनी श्रधिक थो कि उनका भ्रमुवाद भ्रनेक 
लेखकों ने किया । वोईथियस रचित 'कान्सोलेशन aia फिलासफ़ी! जो छठी 
शताब्दी में लिखी गई प्राल्फेड को बहुत प्रिय थी ) उन्होंने उसका अनुवाद 
भी किया था । कवि चाँसर ने भी इसी का श्रनुवाद किया था । महाराची 
एलिज़बे थ भी इस पुस्तक के दशंन-बिचार से प्रभावित हुई थीं और उन्होंने 


१४३ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


स्वयं इसका श्रनुवाद किया था । सात सौ वर्षों तक इस पुस्तक की लोकप्रियता 
थी। इस काल के शिक्षित पुरुष लैटिन भाषा को ही सभ्य भाषा समभते थे ओर 
इसे ही मातृभाषा मान कर साहित्य रचना करते थे | श्रंग्रेजी भाषा को इस 
युग के लेखक श्रसभ्य मनुष्यों की भाषा कहते थे और साहित्य रचना के लिए 
उसको पूर्णतः अनुपयोगी तथा श्रसंस्कृत समभते थे । सत्रहवीं शताब्दी तक 
'फ्रैंसिस बेकन अंग्रेजी भाषा को श्रसभ्य समझ कर लैटिन भाषा में ही साहित्य 
रचना करते रहे श्रौर उनका दृढ़ निश्चय था कि उनकी मल्यवान साहित्यिक 
रचनाएँ केवल लैटिन भाषा में ही सुरक्षित रह सकती हैं। ; 

इस साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण लैटिन भाषा ने देश में बहुत समय तक श्रपना 
प्रभुत्व स्थापित रखा । धीरे-धीरे जब लेखकों ने श्रंप्रेजी भाषा में रचनाएँ ग्रारम्म 
कीं तो प्राधार लैटिन ही रखा । परन्तु ऐतिहासिक इष्टि से देखा जाय तो यह ज्ञात 
होता है कि कुछ लेखकों ने ग्रंग्रेजी गद्य शैली का बीज इंगलिस्तान विजय के पहले 
ही बो रखा था । नॉरमन तथा रोमन जाति के श्रधिकार जमाने के पहले भी दो 
प्रकार की गद्य शैली प्रचलित थी । एक थी एलफ्रिक की श्रलंकारिक शैली श्रोर 
दूसरी श्राल्फ्रेड की सरळ शैली । श्राल्फ्रेड के समय में लिखित “क्रॉनिकिल' की 
शैली सरल तथा सुबोध थी । यद्यपि 'क्रॉनिकिल' की रचना श्राल्फ्रेड के समय से 
से ग्रारम्भ हुई परन्तु भ्राल्फेड की मृत्यु के ढाई सौर वर्ष पश्चात्‌ भी लेखकों ने श्रपनी 
रचनाएँ इसमें संयुक्त कीं । कुछ इतिहास-लेखकों का मत है कि रोमन तथा तॉर- 
मन श्रधिकार के पश्चात्‌ अंग्रेजी गद्य हौली का भ्रन्त हो गया । परन्तु साहित्यिक 
श्रन्वेषको ने पता चलाया है कि इस समय भी भ्रंग्रेजी की सरल गद्य दौली जोवित 
थी श्रौर केवल एलफ्रिक की श्रलंकारिक शैली ही का अन्त हुआ था । पीटरवरो 


के भिक्षुओं की सरल रचनाएँ इस धारणा की 'प्रमाण स्वरूप हैं । 
सन्त जीवन-चरित्रों के अनुवाद : लैटिन भाषा की लोकप्रियता के साथः 


साथ फ्रेंच भाषा का भी आकर्षण लेखकों के लिए बहुत काल तक रहा | PAV: 
अंग्रेजी भाषा भ्रपनाई जाने लगी; यद्यपि उच्चकोटि की रचनाएँ इस श्रपरिमाजित 
दशा में असम्भव थीं । इस काल के लेखक इतिहास, शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें 
तथा नैतिक ग्रन्थ गद्य में ही लिखते रहे । तेरहवीं शताब्दी के क्रॉनिकिल! की 
रचना के बाद Seat का जीवन-चरित्र गद्य में लिखा जाने लगा । सेन्ट कैथेराइन 
सेन्ट मार्ग रेट तथा सेन्ट जूलियाना का जीवन-चरित्र पहले-पहल गद्य में लिखा 
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गया । ईसाई धमं की भिक्षुशियों को शिक्षा के लिए Taba रिवूले' को रचना 
गद्य में हुई । 

रेजिनाल्ड पीकॉक : पन्द्रहवीं शताब्दी में यह गद्य शैली प्रचलित रही और 
ate लेखकों ने गद्य को साहित्यिक माध्यम बनाया । रेजिनाल्ड पीकॉक ने 
१४५५ go में 'दि रिप्रेसर? की रचना सरल, सीधी भाषा में की श्रौर इसमें 
पादरियों के श्रात्म-रक्षण का प्रयास किया । 

विलियम Steet परन्तु इस शताव्दी की सबसे महत्त्वपणां घटना मुद्रण 
कला का श्रविष्कार था । १४७६ ई० में विलियम कैक्सटन ने मुद्रण कारखाना इंग- 
लिस्तान में खोला । केक्सटन मुद्रक ही नहीं वरन्‌ अनुवादक भी थे । उन्होंने श्रपने 
भ्रनुवादों में अंग्रेजी भाषा की शब्दावली को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 
उनके समय में अंग्रेजी भाषा at aan बोलियां प्रचलित थीं, परन्तु 
साहित्यिक रूप किसी को नहीं मिल पाया ati केक्सटत के भ्रनुवादों 
तथा मुद्रण यन्त्र की उपयोगिता के कारण एक नवीन बोली का प्रचार 
बढ़ा जिसे हम शुद्ध श्रंग्रेजी भाषा भ्रथवा सुसंस्कृत भाषा का नाम दे 
सकते हैं । 

ale ata : कैक्सटन की प्रकाशित पुस्तकों में सर टामस मैलरी रचित 
माटे ड MAC नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ था । मैलरी ने यह पुस्तक १४७० go में 
लिखी थी । इसकी शैली ग्रत्यच्त सरल तथा श्राधुतिक पाठकों के लिए अत्यन्त 
सुगम है । मैलरी की भाषा तथा वाक्यों में गति है श्रोर उन्होंने मूल से इस पुस्तक 
का भ्रनुवाद किया था । मूल ग्रन्थ में मध्ययुग का प्रेम तथा साहसिक जीवन प्रति- 
बिम्बित है । लाडं add ने भी इस युग का चित्रण फ्रॉयसाट लिखित 'क्रॉतिकल? के 
अनुवाद में किया। फ्रॉयसार्ट ने यह पुस्तक १५२०६० में लिखी थी और चौदहवीं 
शताब्दी के सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के श्रनेक स्थलों का यथार्थपूणं वात 
किया था । मूल रूप में यह पुस्तक Ba भाषा में थीं परन्तु बनंसँ का ग्रनुवाद सरल 
सौष्ठव-पूणं तथा सुसंगठित भाषा में है । यह्‌ श्रनुवाद साहित्य की दृष्टि से मह्त्व 
पूणां है श्रौर हम इस पुस्तक से ही ग्राधुतिक गद्य शैली का जम्म मानते हैं । इसी १ 
बीच में ईसाई धर्म पुस्तक बाइबिल का महत्त्वपुर्णा अनुवाद श्रनेक बोलियों में हो 
रहा था और क्रमशः लेखक उस भाषा के समीप पहुँच रहे थे, जिसमें इस पुस्तक 
-की ख्याति शताब्दियों तक रही । 
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बाइबिल का अनुवाद : टिन्डेल तथा कवर्डेल : आधुनिक बाइबिल को सुसंस्कृतः 
हप देने का श्रेय दो लेखकों को है। थे थे विलियम टिन्डेल (१४९०-१५३६) 
तथा माइल्स कवर्डेल (१४८८-१५६८) | यद्यपि चौदहवीं शताब्दो में जॉन 
विक्लिफ़ने बाइबिल का श्रंग्रेजी संस्करण निकाला था, परन्तु उनका श्रनुवाद शब्दा- 
नुवाद था ओर उनको भाषा कठिन तथा नीरस थी । कुछ साहित्यकारों ने विल्फिका 
के अनुवाद की प्रशंसा कर उसे अंग्रेजी गद्य साहित्य के विकास में उच्चस्थल दिया 
है। परन्तु यह स्थान टिन्डेल तथा कवर्डेल को ही मिलना चाहिए था । टिन्डेल 
को धमं विरोध के कारण १५५६ ई० में विलबोड् के समीप फाँसी दी गई और 
उनका शरीर श्रग्ति की श्य्या पर सुलाया गया, परन्तु उनकी साहित्यिक सेवा 
ग्रमर है। १६११ ईसवी में जो बाइबिल का विश्वस्त संस्करण निकाला उसका 
सारा श्रेय टिन्डेल को प्राप्त है । इस संस्करण की भाषा अत्यन्त परिमाजित है 
और इसके वाक्यांश समन्वित तथा लयपूर्ण हैं । इस ग्रन्थ की शब्दावली लेखकों 
के श्राध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण परिचय देती है । माइल्स कवर्डेल ने टिन्डेल के ग्रनु- 
वाद कार्य को श्रपते सहयोग से get किया और कदाचित्‌ ही कोई अन्य पुस्तक हो 
जिसने cast ofa पर इसके श्रधिक साहित्यिक प्रभाव डाला हो । इस पुस्तक से 
अंग्रेज जाति के सभी वगों के मनुष्य प्रभावित हुए हैं और इसी घामिक ग्रन्थ की 
सरल तथा श्रोजपूर्णा भाषा को साहित्यिकों ने मानव अनुभूतियों की सफल 
व्यंजना के लिए प्रयुक्त किया है । ग्रशिक्षितों को इस पुस्तक ते विचार-विनिमय 
का सरल साधन दिया और साहित्यिकों ने इसी के माध्यम से श्रपनी 
सफल साहित्य साधना की है। कवियों के गीतों, नाट्यकारो के कथोपकथन 
तथा गद्य लेखकों को इस पुस्तक ने अपूर्व रूप से प्रभावित किया हैं । यही 
नहीं वरन्‌ जातीय परम्पराग्रों के इतिहास में भी बाइबिल का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

बाइबिल का श्रनुवाद होते ही धामिक विवाद की परम्परा साहित्य में श्रारम्भ 
हुई । बहुत से लेखकों ने इस विवाद में भाग लेकर घामिक लेख लिखे और श्रनेक 
टिप्पणियाँ प्रकाशित कीं । सोलहवी शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक यह 
साहित्यिक प्रथा प्रचलित रही । इन लेखों, विवादपूर्ण टिप्पणियों तथा श्रालोचनाश्रं 
से पुस्तकालय भरे. पढे हैं । परन्तु इसमें केवल कुछ ही रचनाश्रों को साहित्यिक 
स्थान प्राप्त हुआ है | 
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फॉक्स : सोलहवीं शताब्दी की सबसे विख्यात रचना 'फ़ॉक्स रचित बुक आँव 
aed बहुत समय तक लोकप्रिय रही । इस रचना में फ़ॉक्स ने प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय 
के शहीदों की मृत्यु का श्रत्यन्त श्रावेशपुर्णा वर्णन किया है और कुछ वर्णनो में करुण 
रस का यथेष्ट प्रतिपादन हुम्रा है । प्राय: एक शताब्दी तक फ़ॉक्स को यह पुस्तक 
प्रोटेस्टेस्ट सम्प्रदाय की मुख्य धर्मपुस्तक रही । 

रिचडं हूकर : धामिक वितकों में भाग लेने वाले लेखकों में रिचडं हुकर की 
महत्ता श्रधिक है। रिचडं BRT (१५५४-१६००) की प्रख्यात रचना 'लाँज श्रॉव 
इकलीजियास्टिकलपाँलिटी' १५९४ ई० में प्रकाशित हुई । हुकर ने श्रपनी रचना 
से भावावेश दूर रखकर तार्किक रीति से श्रंग्रेजी गिरजाघरों के नियंत्रण तथा उनके 
सुचारु संगठन के सिद्धान्त बतलाए | उन्होंने भ्रपने तको में वादा-विवाद के स्थान 
पर समभौते का दृष्टिकोण रखा और इसी धामिक समते में ही सम्भ्रदायों का 
कल्याण बतलाया | जिस प्रकार उन्होंने धम में मध्य मार्ग ढूंढ निकाला उसी 
प्रकार शैली में भी मध्य मार्ग चुना । श्रपनी शैली में उन्होंने ग्रंग्रेजी तथा लैटिन 
भाषाश्रों की केवल श्रच्छाइयों को श्रपत्ताया और उसे स्वाभाविक शक्ति प्रदान 
की । अंग्रेजी को सरलता तथा लैटिन भाषा के श्रोज को सम्मिश्रित कर उन्होंने 
एक प्रभावपूर्ण शैली बनाई । हुकर महान्‌ विद्वान्‌ तथा ज्ञानी पुरुष थे और स्वार्थः 
हीन तथा सन्तोष प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। यदि उनके श्रादशों को इंगलिस्तात 
ने ्रपनाया होता तो देश को उस समय श्रान्तरिक शान्ति मिलती और 
सम्प्रदायों में वेमनस्य के स्थान पर प्रेम श्रौर भ्रातृत्व की मर्यादा स्थापित 
होती । 

सर रोजर ऐसकम : सोलहवीं शताब्दी वास्तव में नाटक का युग था । 
नाटक रचना तथा नाट्य-कला इस युग में चरम सीमा पर थी । परन्तु कुछ साहि- 
व्यिक अंग्रेजी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाकर एक सुसंगठित बोली की नींव डालने 
में दत्तचित्त थे। लेडी जेनग्रे के शिक्षक सर रोजर ऐसकम की इच्छा थी कि इंगलिस्तात 
बिद्या तथा ज्ञान के लिए समस्त यूरोप में श्रादर्श-रूप बन जाय और इसी ध्येय को 
सन्मुख रख कर उन्होंने १५४५ ईसवी में 'टॉक्सोफ़ाइलस' को रचना की | इस 
पुस्तक में उन्होंने धनुविद्या पर कथोपकथन रूप में अपने विचार प्रगट किए | 
१५७० ईसवी में उन्होंने दूसरी पुस्तक ‘fe स्कूलमास्टर' शिक्षण कला पर लिखी । 
यद्यपि ग्रीन, डेकर तथा भ्रन्यान्य नाट्यकार तथा भ्रन्यान्स लेखक गद्य का उपयोग 
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करते रहे परन्तु गद्य में सार्वजनिक जीवन की श्रभिव्यकित श्रब तक न हो सकी थी। 
केवल इतिहास तथा अनुवाद ही गद्य के माध्यम में लिखे जाते थे । 

सर टॉमस नॉर्थ: ट्यूडर काल की सुविख्यात प्लूटार्कं रचित पुस्तक '“लाइन्ज 
गात्र दि नोबिल Hagen ऐन्ड रोमन्स” का अनुवाद १५७९ ईसवी में सर cing 
ald ने किया । शेव्सपियर ने अपने अनेक नाटकों के कथानक इसी श्रनुवाद 
से लिये हैं। फ़िलेमन हाँलैन्ड ने प्लिनी लिखित 'नेचुरल हिस्टरी” का अत्यन्त 
रोचक अनुवाद किया था श्रौर इस पुस्तक से भी शेक्सपियर की रचनाओं में श्रनेक 
उद्धरण हैं । इन भ्रनुबादकों ने प्राचीन संसार की विद्या तथा कला को लोक प्रिय 
बनाया और इंगलिस्तान के प्राचीन इतिहास की गाथाएँ जनता तक पहुँचाई । 

हॉलिन्शेड : tha हाँलिन्शेड के 'क्रॉनिकिल' नामक ऐतिहासिक गाथाश्रों 
के संकलन का भी प्रभाव विस्तृत रहा । अनेक लेखकों के सहयोग से उन्होंने यह 
रचना सम्बूणं की और शेक्सपियर ने इसी पुस्तक से रोचक कथावस्तु चुन कर 
अपने नाटकों में प्रयुक्त किया । 

रिचई हेल्किट : रिचर्ड हैल्किट (१५५३-१६१६) ने श्रपने देशवासियों के 
साहसपूरां भ्रमण तथा सामुद्रिक यात्राओ्रों का अत्यन्त रोचक वृत्तान्त “दि प्रिन्सिपल 
वॉयजेज” नामक रचना में दिया है । हैल्किट की रचना केवल अ्रमणकारियों के 
मौखिक वृत्तान्तो का संग्रह मात्र है । परन्तु उनको दौली में श्रदुभुत शक्ति है श्रौर 
उनके भाव-प्रदर्शन में भ्रपूवं आकर्षण है । 

Was ada : जब हैल्किट पृथ्वी की भौगोलिक दशा पर विचार कर रहे थे । 
उस समय Use बटन मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में विचर रहे थे । उन्होंने १६२१६० 
में 'एनेटेमी aia मेलनकली? प्रकाशित की, जिसमें मानव जीवन के स्वाभाविक 
विषाद का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया । इस पुस्तक में श्रनेक ज्ञानपूर्णां विचार 
धाराएँ हैं रौर शताब्दियों तक पाठकों ने इसके श्रध्ययन से श्रानन्द पाया है । 

फ्रेसिस बेकन : सत्रहवीं शताब्दी के सुविख्यात गद्य लेखक फ्रैंसिस बेकन हैं । 
बेकन (१५६१-१६२६) वैज्ञानिक अन्वेषक थे श्रौर उनको रचनाश्रों से धार्मिक 
रूढ़िवाद में विशेष परिवर्तन हुआ । परन्तु aaa fast जीवन में बेकन स्वयं रूढ़िवादी 
थे । उनको रचनाएँ मुख्यतः लैटिन भाषा में हैं परन्तु उनकी विशेष ख्याति उतके 
अंग्रेजी भाषा के लेखों से ही है । बेकन लैटिन को ही सभ्य भाषा मानते थे 
श्रौर इसी भाषा में ग्रपनी रचनाग्रों के भ्रमर होने का स्वप्न वे देखा करते ये | 
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परम्तु श्रंग्रेजी भाषा ने ही उनकी कीर्ति को बढ़ाकर उन्हें गद्य साहित्य का 
महान्‌ कलाकार बनाया । 

इंगलिस्तान के पुनर्जागरण काल के बेकन प्रतिनिधि स्वरूप हैं । वे विद्वान्‌ 
पदार्थवादी, षड्यन्त्रकारी तथा उच्चाभिलाषा के मनुष्य थे। उनकी लिखी हुई 
"हिस्टरी aia हेनरी दि सेविन्य' ने ऐतिहासिक रचना शैली को प्रभावित कर 
सुगठित कथानक शैली का प्रचार किया । उनकी “न्यु एटलान्टिस? पुस्तक ग्रधूरी 
है । जहाँ लेखक ने ज्ञानोपाजंन के सरल साधन पर विचार प्रकट किये हैं, परन्तु 
उनकी सबसे मानवता-पूर्णां रचना उनके लेखों का संग्रह है। उनकी शैली में ग्रद्भुत 
कला है। संक्षेप में प्रचुर भावों तथा विचारों के प्रदर्शन में वे श्रद्वितीय थे । उनके 
प्रत्येक वाक्यांश तथा वाक्य विचार-समूह हैं । उतके वाक्यांशों में श्राकर्षक समन्वय 
है श्रौर उनकी उपमाएँ ग्रत्यन्त हृदयग्राही होती हैं । 

सत्रहवी शताब्दी पूर्वाद्धे का इतिहास कैथलिक सम्प्रदाय पर प्यूरिटन सम्प्र- 
दाय की विजय प्राप्ति का इतिहास है । इस समय देश में श्रनेक घासिक तक-वितक 
चल रहे थे, गृह-युद्ध हो रहा था श्रौर क्रमशः प्युरिटन सम्प्रदाय शक्तिशाली होता 
जा रहा था | इस समय के गद्य लेखों तया पुस्तकों में एक नवीन शेली की पराकाष्ठा 
पहुँच रही थी । इस शैली में स्वाभाविक सरलता के साथ Aa, धार्मिक नैतिकता 
के साथ गाम्भीर्य, तथा प्रभावात्मक ger थी। इस गद्य की शालीनता तथा 
गम्भीरता कदाचित्‌ किसी युग में ga: नहीं श्राई। इस शैली के महान्‌ कलाकार 
थे सर टॉमस ब्राउन, जेरेमी टेलर तथा जॉत मिल्टन । 

सर टॉमस ब्राउन : सर टॉमस घाउन (१६०५-१२) चिकित्सक थे और 
उनका निवासस्थान नाँरविच था । यद्यपि वे गह-युद्ध के समय में युवा थे परन्तु 
वे उससे बिलकुल श्रप्रभावित रहे। उन्हें यथेष्ट वैज्ञानिक ज्ञात था आर वे बेकन 
की भ्रन्वेषक विचार धारा से प्रभावित हुए थे। घामिक ग्रन्थों के अध्ययन में उनकी 
बिशेष रुचि थी श्रौर उन्होंने प्राचीन तथा श्रर्वाचीत ग्रन्थों का समुचित भ्रध्ययन 
भी किया था । सत्रहवी शताब्दी के 7A लेखको की विचार-धारा के समान ही 
बाउन की भी विचार धाराथी। वे सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त तथा आधुनिक 
काल के श्रारम्भ की विचार-धाराश्रों के संगम के प्रतिनिधि स्वरूप हैं । यद्यपि Te 
विज्ञान से प्रेम था तिस पर भी श्रन्धविश्वासों में उनकी रुचि थी । धर्म में वे सहत 
शीलता के प्रतिपादक थे, परन्तु उन्हीं की गवाही के कारण श्रनेक श्रसहाय बुड्ढी 
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स्त्रियों को जादुगरनी समझकर अग्नि में भम्म कर दिया गया था। इसो हूत की 
उनके विचारों में प्रचुरता है, परन्तु मृत्यु की श्रनिवार्य तथा विषाद-युक्त भावना 
उनके सम्मुख सदैव रहती है। यही विचार समूह उनके 'हाइड्रियोटेफिया ate gs 
बेरियल! के ata हैं । श्रपना आध्यात्मिक जीवन चरित्र उन्होंने 'रिलिजिग्रो 
मेडिकाई (१६४२) में प्रर्दाशत किया है ब्राउन की शैली में गाम्भीर्य तथा वाक्य 
सामंजस्य की ALTA कला है। उनका शब्द चयन तथा वाक्यांश समन्त्रय लैटिन 
भाषा शीली के श्राधार पर है इसी से उसमें श्रात्मिक शालीनता तथा शाब्दिक 
गुरुता की मात्रा विशेष रूप से है । ब्राउन की कल्पना-पुणां तथा गम्भीर शेली की 
तुलना कदाचित्‌ ही feat wea लेखक से हो सके | 

जेरेमी टेलर : जेरेमी टेलर भी ब्राउन के युग के ही लेखक तथा धर्म प्रचारक 
थे । उनके श्रोजपूर्णा धामिक भाषणों को जनता मन्त्र-मुग्ध होकर सुनती थी । 
उनकी स्याति बिशेष 'होली लिविंग” (१६५०) तथा 'होली डाइंग! (१६५१) 
नामक रचनामा से है श्रोर इन दोनों पुस्तकों की सुबोध तथा मामिक शैली श्रनेक 
लेखकों के सम्मुख areal रूप रही है। भाषा के ममं को ये भली-भांति जानते 
थे और इसी मामिक तथा हृदयग्राही उपप्रोग के कारण उनके धार्मिक भाषणों 
तथा रचनाग्रों को aga ख्याति मिली । 

जॉन मिल्टन : धामिक ग्राकर्षण के कारण जेरेमी टेलर ने श्रपनी लेखनी 
उठाई थी परन्तु जॉन मिल्टन की गद्य-लेखन के लिए राजनीति ने उत्साहित किया । 
faced, ग्रालिवर फ्रॉमवेल के लैटिन मन्त्री थे और राजनीतिक विवादों का 
उत्तर देना ही उनका दायित्व था । उनके बहुत से लेख केवल लैटिन भाषा ही में 
हैं परन्तु उनके कुछ लोकप्रिय लेख शिक्षा तथा तलाक़ विषयों पर अंग्रेजी भाषा में 
भी हैं । उनके बहुत से लेखों की लोकप्रियता इस कारण लुप्त हो गई कि इन लेखों 
के विषय केवल समकालीन पाठकों को ही रुचिकर थे) १६४४ ई० में प्रकाशित 
“एरियोपेजिटिका” में प्रतिबन्ध रहित रचना तथा भाषणा की व्यवस्था के लिए 
उन्होंने महत्त्वपूर्णा लेख लिखा । उनका ee विश्वास था कि यदि मानव श्रात्मा 
पर से श्रनावश्यक प्रतिबन्ध हटा दिये जायं तो उसकी स्वाभाविक तथा ग्रादशं- 
gar प्रगति होगी ग्रतेक रचनाओं में श्रता देश प्रेम उन्होंने प्रदाशित किया है । 
उनकी भन्रिष्यवाणी थी कि इंगजिस्तान का भविष्य में उत्थान होगा और वह 
राष्ट्रों में शिरमौर बनेगा । उनकी भाषा में सरलता कम है श्रौर उनके वाक्य 
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समूहों में सौष्ठव नहीं है। इसका कारण लैटिन भाषा दौली का श्राधार था जो 


उन्होंने अंग्रेजी में प्रयोग किया परन्तु जब वे सामाजिक तथा धार्मिक वितकों पर 
अपने विचार प्रकट करते हैं तो उनकी शैली में ग्रदुभुत शक्ति तथा उतके विचारों 
में ग्रपूवं नैतिकता प्रतीत होती है | 

आइज्ञक वॉल्टन--“कम्प्लीट Grad’: इत धामिक तथा नैतिक विचार 
धारा से पृथक्‌ गद्य लेखकों में श्राइज्क वॉल्टन १५६ ३-६ ६८३ श्रत्यन्त लोक 
प्रिय हुए | उन्होंने १६५३ Go में “कम्प्लीट WAT’ प्रकाशित कर मछली पकड़ने 
तथा उसके पकाने के कौशल के साथ-साथ इंगलिस्तान के ग्रामीण दृश्यों का 
वर्णन किया । उन्होंते डन, हुकर, जॉर्ज हरबटं जैसे लेखकों की जीवनी भी 
प्रकाशित की, परन्तु उनके 'कम्प्लीट एंगलर? की लोकप्रियता श्रद्वितीय रही श्रौर 
ग्राधुनिक काल के भी पाठक उसके श्रव्ययत में सुरुचि रखते हैं | 

१६६० ई० में रेस्टोरेशन काल के श्रारम्भ से, अंग्रेजी भाषा में नवीन शैली 
का विकास तथा पोषण होता है। इस समय फ्रांसीसी राजदरबार से अंग्रेजी समाज 
प्रभावित था | इसी कारण फ्रांसीसी लेखकों की सरल शैली का प्रभाव अंग्रेजी 
गद्य साहित्य पर पड़ा । यद्यपि अंग्रेजी गद्य में सरलता यथेष्ट थी जैसा कि बाइबिल 
से विदित है, परन्तु इस काल के सभी लेखक प्रभावोत्पादन के लिए भाषा प्रयोग 
अधिक करते हैं श्रौर सुबोधता के लिए कम | टेलर, ब्राउन तथा मिल्टन की गद्य 
शैली दैनिक कार्य सम्पादन के लिए ग्रनुपयुक्त थी और अब समय ऐसा Al गया 
था जब इतिहास श्रौर श्रनुवाद के ्रतिरिक्त गद्य की श्रावश्यकता समाज को पड़ 
रही थी । विज्ञान तथा श्रन्वेषण की ओर लेखकों ate पाठकों की प्रवृत्ति 
थी । विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन सभी समाज को रुचिकर हो रहे 
थे। 

जॉन ड्राइडेन : जॉन ड्राइडेन ने इसी aaa प्रियता से प्रभावित होकर 
साहित्यिक समालोचना की dja डाली । उन्होंने नाटक लेखन कला पर ऐसे 
gia मेड्रैटिक पोयजी' १६६८ में तथा १७०० ६० में प्रेफ़ेस ठु ग्र फ्रेबिल्स' एक 
ग्रालोचनात्मक लेख प्रकाशित किया । ड्राइडेत की दौली की बिशेषता उसकी 
सरलता तथा सुगमता है। यद्यपि कभी-कभी पुराने लेखकों की लम्बी वाकय शैली 
का प्रभाव उन पर प्रतीत होता है परन्तु साधारणतः उनकी भाषा सुबोध तथा 
सरल है श्रौर पाठक उतके तकं की तह तक. सरलतापूर्वक जा सकते हैं । 
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विशेषतः वैज्ञानिकों ने ही सरल तथा सुगम शैली का प्रचार -बढ़ाया; क्योंकि: 
वैज्ञानिक श्रन्वेषणों के लिए श्रन्य शैली न तो प्रयुक्त हो सकती है श्रौर न उपयोगी । 
इस शैली से यदि एक लाभ हुआ तो दूसरी हानि भी हुई । अंग्रेजी दर्शन के इतिहास 
में यह युग महत्त्वपूरा था और इस युग के दार्शनिकों श्रौर पाठकों के लिए सरल तथा 
सुगम शेली का निर्माण श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ, परन्तु साहित्य रचना के लिए 
यह्‌ शैली प्रयुक्त होकर कोई ARTA काव्य रचने में सफल न हो सकी । जॉन 
बनियन के 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नामक रूपक के श्रतिरिक्त कोई ग्रन्य कल्पनात्मक 
गद्य काव्य की सफल रचना नहीं हुई । परन्तु दर्शन के इतिहास में टॉमस हाँब्स 
की रचनाएँ महत्त्वपूर्ण थीं । 

ea : हॉब्स की धारणा थी कि सम्पूणं मानव-जीवन हमारे शारीरिक 
परिवर्तन का केवल फल-स्वरूप है । हमारी इर्द्रियाँ वाह्य प्रभावों को ग्रहण 
कर उनकी प्रतिक्रियाग्रों का मानसिक संकलन करती रहती हैं श्रौर यह मानसिक 
नियन्त्रण इसलिए आवश्यक हैं कि हम प्रतिपल ये मानसिक प्रतिक्रियाएं संग्रह 
करते रहते हैं भ्रौर विना इस नियन्त्रण के सांसारिक श्रराजकता निश्चय है। 
उनका विश्‍वास था कि केवल एक राज शासन से ही समाज सुरक्षित रह सकता 
है । भ्रपने राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन उन्होंने ग्रपनी रचना 'लेवाय- 
थन? में क्रिया जो १६५१ में प्रकाशित हुई । हाँब्स चरम कोटि के 
पदाथंवादी थे। 

जॉन लॉक : हाँब्स के विपरीत सिद्धान्तो के मानने वाले जॉन लॉक थे । 
जॉन लॉक (१६३२-१७०४) की धारणा थी कि ज्ञान का मुलाधार ग्रनुभव है Al 
इस भ्रनुभव ग्रौर हॉब्स के निर्धारित शारीरिक प्रतिक्रियाओं में कोई विशेष 

सम्बन्ध नहीं है लॉक रचित 'ऐन एसे कनर्सानग aaa अस्डरस्टैस्डिग” क 

प्रभाव इंगलिस्तान तथा श्रमरीका दोनों पर पड़ा। यह ग्रन्थ दर्शत-शास्त्र के 
इतिहास में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है भ्रौर अंग्रेजी समाज की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
प्रतिरूप है। हाँब्स तथा लॉक दोनों ही की भाषा सुगम है। हॉब्स की भाषा मे 
aya सौष्ठव है और लॉक में केवल सरलता | 

सम्युएल पीप्स : इस समय का विज्ञान तथा दर्शन मानव-मस्तिष्क क्षेत्र का 
MAG कर रहा था । कुछ लेखकों ने भ्रपने निजी. जीवन पर दृष्टिपात कर भ्रपने 
विचार की प्रगति का इतिहास लिखना आरम्भ किया । भ्रनेक लेखकों के पत्रों 
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तथा डायरियों से इस धारणा की पुष्टि होती है । कदाचित्‌ पहले-पहल यह साहि- 
स्थिक प्रवृत्ति अंग्रेजी भाषा में विदित हुई । इन लेखकों में सैम्युएल पीप्स महत्तव- 
पूर्ण हैं। सैम्युएल पीप्स (१६३३-१७०३) की रचनाएँ स्त्रान्तः सुखाय थीं, 
परन्तु वे सत्रहवी शताब्दी के Bows के अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थकार J 1 यदि 
पीप्स लेखक न होते तिस पर भी उनका नाम अंग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध रहता । 
वे शाही नौ-सेना के प्रवर्तक तथा रॉयल सोसायटी के सभापति थे । उन्होंने भ्रपनी 
डायरी में भ्रपनी दित-चर्य्या, श्रपती जीवन कहानी तथा श्रपने विचारों 
का स्पष्ट तथा नग्न प्रदशन wera भ्रकृत्रिम ढंग से किया है। पीप्स 
ते इस डायरी में अपने हृदय के ग्रन्तरतम भावों का विलेशषण किया 
है। 

पीप्स के श्रतिरिक्त डायरी लेखक भ्रव्य साहित्यकार भी थे जिन्होंने स्वान्तः 
सुखाय श्रपने जीवन-प्रनुभव पाठकों को दिये । पीप्स के अनन्य मित्र जॉन एवलिन 
(१६२०-१७०६) रॉयल सोसायटी के सदस्य, दरबारी तथा समाज में प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे । उनकी रुचि उद्यान तथा पुष्प वाटिकाएँ लगाने, अमण करने तथा 
सभ्य समाज निर्माण करने में थी । उन्होंने भी श्रपनी जीवन-चर्य्या का यथाथ 
वरात भ्रपनी डायरी में किया है । 

एडवर्ड हाइड : १७०२ ईसवी में, एडवडं हाइड ने जो आगे चलकर श्रले 
ota कलैरेन्डन के नाम से विख्यात हुए, 'हिस्टरी aia रेबीलियन' की रचना को। 
वे चाल्स थम के परामर्शदाताश्रों में थे और चाल्स द्वितीय के निर्वासन के समय 
उनके साथ रहे। यद्यपि उनकी शैली न तो सरल FAT न सुबोध, परन्तु ऐतिहासिक 
रूप से यह पुस्तक महत्त्वपूर्ण है । 

रेस्टोरेशन काल में गद्य शैलो को प्रौढता प्राप्त हुई । इस शैली में सामाजिक 
श्राचार-बिचार तथा दिन-प्रतिदिन के श्रादान-प्रदात की शकित क्रमशः आती गई | 
यद्यपि इस काल का गद्य विशेषतः उपन्यास रचना में प्रयुक्त हुआ तिस पर भी 
लेखकों ने श्रव्य स्थलों में भी साहित्यिक प्रतिभा दिखलाई । डैनियल डिफ़ो ने 
‘fe रिव्यू” का सम्पादन पत्र-पत्रिकाश्रों की श्रोर जनता को श्राकषित किया । 
सर रिचडं स्टील (१६७२-१७१६) ने ग्रपने सामाचार पत्रों में समाज के श्राचार- 
विचार, शिष्टाचार, श्राचरण तथा नैतिक शिक्षा पर प्रकाश डाला । इस इष्टि से 
“स्पेकटेटर” पत्र महत्त्वपूर्ण था। 
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जोनेथन faye : जोनैथन स्विफ्ट की रचनाएँ, स्टील तथा एडिसन से 
श्रधिक प्रभावशाली रहीं । स्विफ्ट (१६६७-१७४७) ने अनेक व्यंगात्मक रचनाएँ 
कीं जिनमें “दि बैटिल ata बुक्स”, 'ए टेल aia टब? तथा 'गलिवसं ट्रैवेल्स' प्रमुख 
हैं । स्विफ्ट को समालोचकों ने मनुष्य द्वेषी घोषित कर उनकी मदानता कम करने 
का प्रयास किया है । स्विफ्ट को मनुष्य शरीर की श्रसभ्य विमृढताओं से घृणा थी 
परन्तु उनको मानव हृदय से प्रेम था और वे समाज को राजनीतिक पाखण्डियों 
तथा श्रनेतिक विचारों से मुक्त करना चाहते थे | उनमें गर्व था परन्तु उनमें प्रेमी 
हृदय भी था जो "जर्नल टु स्टेला' से प्रमाणित हैं । “गलिवर्स ट्रैवेल्स” में उन्होंने 
मनुष्य के तर्क-हीन तथा गवंपूर्णा और स्वार्थी जीवन की कटु ्रालोचना की है । 
उनके रचित ड्रेपियसँ लेटसं' (१७२४) में श्रायरलैन्ड निवासियों के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम और गहरी सहानुभूति की श्रभिव्यक्ति है । स्विफ्ट की शैली में सरलता, सुगमता 
तथा श्रदुभुत मानसिक शक्ति है । उनकी तर्क शैली शवितिपूणां, उनकी भाषा सुदृढ़ 
तथा उनके विचार प्रदर्शन में aga तीव्रता है । स्विफ्ट सरल तथा तीक्ष्ण भाषा 
शैली में ग्रद्वितीय हैं । 
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ग्रठारहवीं शताब्दी में मनुष्यों का श्रव्ययन क्षेत्र ग्रत्यन्त बिस्तृत हो गया था 
wiz जीवन और संसार के श्रनेक त्रिषयों पर वे चिन्तन-शील हो रहे थे । साहित्य 
के सौभाग्य से एक सरल, gala तथा प्रभावपूण शैली का निर्माण हो चुका था 
जिसके माध्यम से मनुष्य ्रपनी सवँतोमुखी प्रतिभा का परिचय दे सकता था । 
esta विचार में इंगलिस्तान के दार्शनिक श्रग्रगण्य हो रहे थे श्रौर मानव श्रनुभूति 
की घुरी पर नवीन दर्शत शास्त्र निर्माण भी कर रहे थे। साहित्य में रिचाडसन 
तथा फील्डिग मानव श्रनुभूतियों का विवेचन उपन्यास में कर रहे थे । इतिहास 
लेखक जाति की प्राचीन प्रतिष्ठा की इतिहास में जीवित कर रहे थे । दार्शनिक 
यथार्थ चिन्तन में तहलीन थे । यह स्वाभाविक ही था कि धमं ग्रन्थों तथा घमिक 
सम्प्रदायो पर लेखकों की तकंपूर्णा दृष्टि पढ़ती । 

Sas बटलर : ईसाई धर्म के लिए जोज्ञफ बटलर की रचनाएँ महत्त्वपूर्ण 
हुईं । जोजेक बटलर (१ ६६२-१७५२) ने अपने धर्म ग्रन्थ (दि एनैलजी श्राव 
रिलीजन? (१७३६) में धमे की स्वाभाविक मर्यादा की रक्षा की । 

aaté Bessa : नैतिक विषयों पर सबसे मौलिक रचना बर्ताडं मैन्डविल 
(१६७०-१७३३) की थी । 'फ्रेबिल श्रॉव दि बीज' (१७१४) ग्न्य में उन्होंने 
निजी जीवन की नैतिकता तथा जातीय जीवन की नैतिकता की विभिन्नताओं को 
कद्रु तथा व्यंगपूणं श्रालोचना की है | टु 

जॉर्ज बदले : मैन्डविल के समान ही जॉजं बर्कले (१६१७१७५३) ने भी 
जीवन की श्रनैतिकता से ग्रसन्तुष्ट हो कर समाज सुधार की चेष्टा श्रपती रचनाग्रो 
में की । वे आदर्शवादी थे और उन्होंने श्रमरीकी उप निवेशों की अनेतिकता की भत्सता 
की । उन्होंने १७०६ में प्रकाशित अपनी सुविख्यात रचना ऐन एसे टुवडेस ए न्यू 
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थियरी aia विज्ञन' में यह सिद्ध किया कि पदाथं संसार निस्सार है और मानव ज्ञान 
का मूलाधार केवल मानसिक विचार है । पदार्थवादी युग में बर्कले ने आदर्शवाद 
की महत्ता सिद्ध की । डेविड ह्यम ने मनुष्य का मानसिक बिश्लेषण किया श्रौर 
विशेष समय लगाकर ‘as कन्सनिग ह्यमन भ्रन्डर स्टैन्डिग) की रचना १७४८ 
ई० में की । इस पुस्तक का प्रभाव दार्शनिकों के विचारों पर दीर्घं काल तक रहा। 

एडवर्ड रिबन : इतिहास लेखकों में एडवर्ड गिबन (१७३७-६४) ने 'दि 
डिल्काइन Ore फ्रॉल aia दि रोमन एम्पायर' नामक इतिहास १७७६ ई० में 
प्रकाशित करना भ्रारम्भ किया श्रौर बारह वर्ष के अनवरत परिश्रम के वाद उसे 
समाप्त किया । गिबन ने अपने इतिहास में प्राचीन रोम के इतिहास से लेकर gat 
के श्राधिपत्य के समय तक का विवरण दिया है। गिबन में ग्रनुपम प्रतिभा थी । 
उनके इस विशाल इतिहास में अनेक ऐतिहासिक धाराश्रों का एकत्रीकरणा हुश्रा 
है ग्रौर सम्पूर्ण इतिहास से भ्रध्ययन के पश्चात्‌ पाठकों के हृदय पर समय Ale इति- 
हास की एकता का प्रभाव पड़ता है । गिबन की शैली रोचक तथा लोकप्रिय 
थी श्रौर इसी शैली के बल पर प्रनेक नीरस ऐतिहासिक स्थलों के विवरण में वे 
रोचकता ले भ्राते हैं । गिबन को इसाई घमं से प्रेम न न था और उनके धामिक बिचार 
संशयात्मक थे, इसी के कारण उनकी रचनाओं में खोखलापन है जो श्रादर्शवादी 
लेखकों की रचनाश्रों में नही मिलता है। 

डॉक्टर जॉनसन : गिवन के 'मित्रों में डॉक्टर जॉनसन ने साहित्य रचना 
बहुत काल तक की । डॉक्टर जॉनसन (१७०६-८४) का व्यक्तित्व महत्त्वपूर्णा , 
था । श्रठारहवी शताब्दी के वे प्रमुख साहित्यिक थे परन्तु उनका साहित्यिक महत्त्व 
वॉसवेल रचित उनके जीवन चरित्र के कारण बहुत बढ़ा । वॉसवेल ने जॉनसन का 
जीवन चरित्र लिख कर उन्हें ग्रपवै साहित्यिक श्रेष्ठता प्रदान की है । इतिहासज्ञों 
का कथन है कि बिना वाँसवेल के हम जाँनसन के महत्त्व को पहचान नहीं सकते! 
बॉसवेल रचित जीवनी “लाइफ श्रॉव जॉनसन’ १७६१ ई० में प्रकाशित हुई जिसमें 
जॉनसन के दिन प्रतिदिन के जीवन का विस्तारपूणं विवरणा, उनका चरित्र, उनकी 
हास्य प्रियता, उनका व्यंग तथा उनके भ्राचार-विचार बड़ी रोचक शैली में प्रदर्शित 
किए गए हैं। 

रचनाएं : जॉनसन ने भो इस युग की भ्रन्वेषक विचारधारा को श्रपना 
कर साहित्य क्षेत्र में पदापंण किया था । १७६५ ईसवी में उन्होंने शेमपपियर के 
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नाटकों का सम्पादन किया ओर मूल ग्रन्थ के श्रतेक दुर्वोध स्थलों को स्पष्ट किया। 
इन नाटकों के प्रथम संस्करण में जॉतसन ने एक विद्वत्तापूण भुमिका लिखी ae 
अंग्रेजी समालोचना साहित्य को नत्रोन सिद्धान्त दिए । परन्तु उनका मुख्य ग्रन्थ 
अंग्रेजी भाषा का प्रथम कोष था जो 'डिक्णतरो' के नाम से श्रिख्पात है। यह डिक्श- 
नरी' उन्होंने as वर्ष के घोर परिश्रम से लिखी श्रोर यह wea श्रागामी युग के 
शब्द-कोष लेखकों के लिए ग्राधार रूप रहा । शाब्दिक परिभाषा श्रत्यत्त दुस्तर 
कार्य है, परन्तु जॉनसन की मानसिक शक्ति अपार थी । उन्होंने यह कोष ग्रत्यन्त 
सफलतापूर्वक तैयार किया श्रौर अंग्रेजी भाषा के भ्रनेक शब्दों की बढ़ी स्पष्ट परि- 
भाषाएँ बनाई । १८६१ ईसवी में जॉनसन की तीसरी रचना ‘fe लाइब्ज श्रॉव 
पोयेट्स' प्रकाशित हुई । इस पुस्तक में उन्होंने बोलचाल की भाषा में काउली से 
लेकर ग्रे के समय तक के कवियों का जोवन चरित्र लिखा । 'रैसेलस' नामक रचना 
का स्थान श्रौपन्यासिक साहित्य में है परन्तु 'दि'रैम्बलर' तथा (दि श्राइड्लर' साम- 
यिक पत्रों में उन्होंने सामाजिक, नैतिक तया साहित्यिक लेख लिख कर गद्य साहित्य 
को प्रोत्साहन दिया इन सामयिक लेखों में उन्होंने विशेषतः नैतिक विषय चुने 
और समाज सुधार की ओर संकेत किया । जाँतसन की विद्वत्ता, उनकी पक्षपात 

प्रियता तथा उनकी शैली का श्रपूर्वं उदाहरण उनकी रचना 'ए जरी द्र दि वेस्टचे 

ग्राइलन्ड aia स्काटलैन्ड' में है। यह रचता १७७५ ईसवी में प्रकाशित हुई थी । 

जॉनसन की साहित्यिक प्रतिमा तथा उनको महत्वपुर्ण रचनाओं को इतिहा- 

सज्ञों ने यथोचित प्रशंसा नहीं की है । बॉसवेल की ।पुस्तक में हम केवल एक वृद्ध 

तथा भ्रत्रकाशप्रिय मनुष्य का चित्र देखते हैं रौर उके इस व्यक्तित्व uF उनके 

साहित्यिक महत्त्व को बहुत कुछ कम कर दिया है । उनकी शेली सौष्ठवपूणा तथा 

वाक्यांशों में एक श्राकषंक सन्तुलन होता है, जिसके कारण उसमें अनुपम ae 

'बिदित होती है । समालोचकों ने कुछ श्राडम्वरपूण तथा geag वाक्य को 

चुनकर उनकी श्रालोचना की है। जॉनसन श्रंग्रेजी चरित्र के पूण प्रतीक हैं । उनमें 
स्वाभाविक नैतिकता, स्व्राभात्रिक सन्देह, रूहिवादिता, गवं तथा नग्नता सभी 
विरोधी भावों का समावेश है । कला में उनका श्रादर्श स्पष्टता था तथा साहित्य 
में नैतिकता । वे निष्पक्ष समाठोवक थे ate निर्मेपतापुवेक अपत्ती साहित्यिक 
संमालोचनाएँ लिखते थे । शेक्सपियर की कला के वे समालोचक थे जिनके कारण 
उन्हें उत्कृष्ट कलाकार का स्थान मिला । 
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शाँ लिवर गोलडस्मिथ : जॉनसन के साथ तुलना करने पर ग्रॉलिवर गोल्ड-. 
स्मिथ की साहित्यिक महत्ता कम प्रतीत होती है । इतना होते हुए भी उनमें 
साहित्य निर्माण की श्रधिक शक्ति थी । उनके उपन्यासों तथा नाटकों का स्थान 
हम अन्यत्र देख चुके हैं, परन्तु गद्य लिखने में उन्होंने विशेष ख्याति पाईं। उनके 
लेखों की लोक-प्रियता बहुत रही श्रौर श्रपने सामायिक पत्र 'दि सिटिजेन आंव दि 
aes’ में उन्होंने जीवन के श्रनेक श्रंगों पर टिप्पणियाँ की. हैं । ये लेख ग्रत्यन्त 
सुबोध तथा नैतिक हैं । गोल्डस्मिथ की मृत्यु के पश्चात्‌ जॉनसन ने लिखा कि 
'गोल्डस्मिथ ने अनेक प्रकार के साहित्य की रचना की श्रौर सभी को उन्होने 
श्रपनी प्रतिभा से सुसज्जित किया' और जॉनसन का मत श्रपने मित्रों के विषय 
में निष्पक्ष रहता था । 

एडमन्ड बक : जॉनसन के मित्रों में एडमन्ड बके (१७२६-६७) भी थे 
जिन्होंने गद्य साहित्य में श्रमर स्थान प्राप्त किया है । यद्यपि उन्होंने पहले-पहल 
सौन्दर्य श्रमुभव शास्त्र पर एक पुस्तक ‘fe सबलाइम ऐन्ड ब्यूटिफुल' प्रकाशित की, 
परन्तु उन्हें विशेष ख्याति राजनीतिक लेखों तथा भाषणों द्वारा मिली । उच्होंने 
दो समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर अपने विचार बढ़ी गम्भीरता तथा गुरुता 
से प्रगट किये हैं । श्रमेरिका के उपनिवेश की जनता आँग्रेजी सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह कर स्वतन्त्र होना चाहती थी ate उन्होंने ‘aia भ्रमेरिकन टैक्सेशन' की 
रचना कर उपनिवेशों का पक्ष लिया ate श्रेग्रेजी शासन की साम्राज्यवादी नीति 
की बड़ी श्रालोचना की ग्रपनी दुसरी रचना 'श्रॉत्त कनसिलिएशन विद श्रमेरिका' 
(१७७५) से उन्होंने उपनिवेशों के साथ शीघ्र-से-शीघ्र समभौते की प्रार्थना की । 
परन्तु स्वतन्त्रता के पक्षपाती होने पर भी उन्होंने फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति को घोर 
नन्दा श्रपतती रचना 'रीफ्लेबशन्स श्रॉव दि फ्रेंच रेवोल्यूशन” में की है। श्रपने' 
भाषणों में उन्होंने अनेक राजनीतिक विषयों पर विचार प्रगट किये हैं श्रौर 
उनका सबसे महुतत्वपूणां भाषण वॉरेन हेस्टिग्स को श्रभियोगी प्रमाणित करने पर 
हुआ था । 

बके की वबतृता एँ श्रंग्रेजी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । उनके .राजनीतिक 
विचारों में ग्रसंगति प्रतीत होती है । श्रमेरिकन उपनिवेशिकों के प्रति पक्षपात 
तथा फ्रांसीसी की श्रालोचना में यह असंगति बिशेष विदित है । बक Tae 
सिद्धान्तो से घोर विरोधी थे श्रौर केवल भ्रनुभव को ही वे मानव विचार का श्राधार 
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मानते थे । मनुष्य और ईश्वर का सम्बन्ध उनकी दृष्टि में समाज का प्रथम नियम 
था और इस नियम का दिरदर्शन nad सिद्धान्तों में होकर सामाजिक रूढ़ि तथा 
श्राचार-बिचार में होता है । समाज-शास्त्र में बर्क रूढिवाद के पक्षपाती थे। 
उनके विचारों में तर्क श्रौर अनुभव का सामंजस्य है परन्तु श्रनुभव को ही वे श्रेष्ठ 
समभते हैं । बक की शैली में बोल-चाल की भाषा का प्रवाह है श्रोर उनकी तर्के 
शक्ति में श्रदुभुत प्रौढ़ता है । पाठको को ग्राह्मशक्ति पर वे श्रपनी रचनाग्रो में 
विशेष ध्यान रखते हैं श्रोर इसी कारण उनकी वक्तृताश्रों में श्रावेश तथा तर्क का 
सम्मिश्रण रहता है । जॉनसन तथा गिबन के विपरीत वर्क की शैली श्रधिक सुबोध 
तथा उनके शब्द चयन में साधारणतः लोकप्रिय शब्दी तथा विचारों का प्रवाह रहता है । 

ग्रे, कूपर, जॉन वेज़ली, sta व्लपोल : इस शताब्दी के गद्य साहित्य में 
साहित्मिकों के पत्र-व्यवह।र तथा सामयिक मासिक तथा द्विमासिक पत्रों का श्रेष्ठ 
स्थान है । इन पत्रो में हमें समकालीन जीवन की सम्पूरां भ्रभिव्यक्ति मिलती है 
और उनके श्राधार पर हम इस युग जीवन का अनुभव सरलतापूर्वक कर सकते हैं। 
इस युग के लेखक श्रवकाश तथा विचार प्रेमी थे और श्रपने विचारों का भ्रादान- 
प्रदान मित्र मण्डली बनाकर पत्रों के माध्यम से करते थे । इस इष्टि से यद्यपि 
टाँमम ग्रे ने कविताएँ कम रची परन्तु पत्र श्रनेक लिखे, जिनमें हमें उनके मानसिक 
विषाद का विश्लेषण तथा उनकी श्रपार विद्वत्ता का परिचय मिलता है । विलियम 
कूपर के पत्र बड़े सजीव हैं तथा दिन-प्रतिदिन के जीवन के भ्रतेक अनोखे स्थलों का 
परिचय वे पाठकों को देते है। मेथडिस्ट श्रान्दोलन के प्रवतंक जान वेजली ने 
ग्रपनी 'डायरी' में श्रान्दोलन का ग्रत्यन्त मानवी विवरण दिया त था हॉरेस 
वॉलपोल (१७७१-९७) ने श्रपने पत्रों में श्रठारहवीं शताब्दी के सम्पूर्णं जीवन 
का विस्तृत चित्रण किया है। उनके पत्रों में हास्य, व्यंग तथा निरीक्षण की 
श्रेष्ठ कला हैं । 1 है 

लॉड चेस्टरफ़ील्ड : हॉरेस वॉलपोल की तुलना में लॉड चेस्टरफोल्ड के 
पत्र श्रधिक लोकप्रिय हुए । उनकी शैली परिमाजित तथा ग्रठारहवी शताब्दी को 
नैतिकता से परिपूर्ण है । थे पत्र उन्होनि श्रपने पुत्र को लिखे 2 श्रौर उनमें श्रेष्ठ 
तथा सभ्य पुरुषों के आचार-विचार के नियम प्रदर्शित किये हैं । युवाश्रो की शिक्षा 
के लिथे शिष्टाचार तथा लोक-प्रियता के साधन तथा नियम उन्होंने रुचिकर भाषा 
में प्रस्तुत किये हैं । 

१५६ 


अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 


जेम्स मैक्फ़्सन--'ऑसियन?” : इस युग के साहित्य के पठन-पाठन से विदित 
-होता है कि मनुष्यों में प्राचीन काल के प्रति बड़ी श्रद्धा तथा काव्य-भावना थी । 
इसी भावना को साहित्य-बद्ध करने के लिए जेम्स मैक्फ़र्सन (१७३६-६६ )ने 
“दि ववर्स aia ऑसियन' की रचना की । मैक्फसंन का 'ग्रॉसियन' केवल कल्पित 
पुरुष था और लेखक ने श्रपनी श्रपूर्व कल्पना के आधार फ्र लय-पर्ण गद्य में कथा 
खण्डों का वर्णन किया है। उन्होंने श्रपनी रचना को प्राचीन गॉल जाति की 
कविताश्रों का भावानुवाद प्रमाणित किया और इसके प्रमाण में मूल ग्रन्थ को भी 
कल्पना कर एक पुस्तक रची । मैक्फसंन की यह रचना केवल इंगलिस्तान में ही 
नहीं वरन्‌ यूरोप में भी लोकप्रिय “हुई और फाँसीसी सेनानायक नेपोलियन 
Hate तथा श्रेष्ठ जर्मन कवि गर्टा ने इसको प्रशंसा की है । यह रचना गद्य 
साहित्य की श्रेष्ठ निधि है श्रौर शैली के पोषण में इसका विशत्रस्त स्थान है। 

कोलरिज-_'बायोग्रेफ़रिया लिटरेरिया' : रोमैन्टिक काल की प्राण-प्रतिष्ठा 
यद्यपि काव्य-मन्दिर में हुई, इस युग के लेखकों ने श्रेष्ठ गद्य रचना भी की थी। 
agua टेलर कोलरिज ने साहित्यिक समालोचना में प्रगाढ दार्शनिक विचार धारा 
का निर्माण किया । उनकी 'बायोग्रेफ़िया लिटरेरिया? दो भागों में प्रकाशित हुई 
श्रौर कोलरिज ने इस पुस्तक में आलोचना के नवीन, सरल तथा प्रभाव-पूणां शब्दों 
का निर्माण तथा उपयोग किया । यद्यपि दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या उन्होंने 
“सुव्यवस्थित रूप से नहीं की परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के दार्शनिक सिद्धान्तो पर 
उनका विशेष प्रभाव पड़ा था । उनका यह दार्शनिक निश्चय था कि मानव विशवास 
का मूलाधार मनुष्य की क्रियाशील इच्छा-शक्ति है । कोलरिज मौलिक लेखक थे। 

कीटस, बायरन, लैम्ब : प्रायः सभी रोमैन्टिक कवियों A पत्र, भुमिकाएँ 
'तथा लेख लिखे थे । कोलरिज ने यद्यपि पत्र श्रनेक लिखे परन्तु उनके पत्र कौट्स 
के पत्रों से कम लोकप्रिय हुए । कीट्स के पत्र उनके स्वाभाविक जीवन की ग्रभि- 
व्यक्ति करते हैं ग्रौर उनमें AIG को समझने को भ्रपर्व शक्ति है परन्तु बायरन 
alae से भी श्रेष्ठ हैं । बायरन के पत्रों में मानवता का कारुण्य, जीवन का हास 
. तथा उनके समाज द्रोह की हुदयग्राही कथा है । कदाचित्‌ निजी जीवन की मधुर 
व्याख्या में बायरन चाल्सं Ara के पीछे हैं । चाल्सं Ara (१७७५-१८३४) की 
'कृतियाँ 'एसेज ata ईलिया' (१८२३) तथा “लास्ट एसेज' (१८३३) श्रंग्रेजी पाठकों 
ay विशेष प्रिय हैं । 
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निजी जीवन के वर्णन में चाल्सं Gra की भ्रपूवं रुचि थी । जो शैली मान्टेन 
ने फ्रांस में प्रचलित की थी, उसी के आधार पर काउली ने इंगलिस्तान में रचना 
की श्रौर लैम्ब ने इस शैलो को पराकाष्ठा दिखलाई। aa की तेख-शैली में 
्रन्यान्य प्राचीन लेखकों की प्रतिच्छाया है श्रौर उन्होंने भ्रत्यन्त सरल, सुगम, 
मानवी तथा कोमल भावों का चित्रण भ्रपने लेखों में एक स्वाभाविक हास्यप्रियता 
से किया है | लैम्ब श्रेष्ठ समालोचक थे श्रौर उतमें काव्यालोचना की श्रनुपम शक्ति 
थी, परन्तु वे गहास्थ्य जीवन में भाग्यहीन तथा दुखी थे । उनकी बहुन मेरी लैम्ब 
को उन्माद रोग था श्रौर उन्मादित ग्रवस्था में उन्होंने माता को हत्या कर डाली थी 
sic पिता पर भी ग्राघात किया था । इस घटना ने लैम्ब के जीवन पर प्रगाढ़ 
विषाद की छाया डाल दी थी। वे भ्रविवाहित रहे और अपना सम्पूर्ण जीवन 
aga की सेवा-सुश्रूषा में ही व्यतीत किया । हट 

विलियम हेज्ञलिट : aed Gra की मित्र-मण्डली में विलियम हैजलिट 
गद्य के श्रेष्ठ लेखक हुए । हैजलिट चित्रकार थे । और उनकी रचनाओं पर चित्र- 
कला प्रभाव है । अपने ,लेखों में उन्होंने स्पष्टवादी तथा विचारपूणं शैली ग्रहण 
की । उनके जीवन में न तो लैम्ब की मानवता है श्रौर उनको सुकुमार भावुकता | 
उनके विचारों में दृढ़ता और उनकी शैली में तीब्रता तथा तीक्ष्णता है । यद्यपि 
अपने राजनीतिक सिद्धा्तों में वे चरमकोटि के प्रजातन्त्रवादी थे, परन्तु नेपोलियन 
का जीवन उनको प्रिय था ग्रौर उन्हें उसमें विश्वास था। उनके व्यक्तित्व का 
स्पष्ट चित्रण हमें उनकी रचना “लिवर ऐमोरिस' (१८२३) में मिलता है । उनके 
लेखों के दो संग्रह (दि स्पिरिट aia दि एज' (१८२७) तथा 'कैरेवटसँ व शेक्स- 
पियसँ Aa’ उनकी श्रालोचक तथा विइलेषण-शक्ति का पूर्ण परिचय देते हैं । 

टॉमस डि क्विन्सी : हैज़लिट की तुलना में टॉमस डि क्विन्सी (१७८५ 
१८५९) यद्यपि श्रेष्ठ समालोचक न थे परन्तु उन्होंने गद्य शैली की प्रगति में यथेष्ट 
सहयोग दिया था | उतकी रचना 'कन्फेशसन्स श्रॉव ऐन श्रोषियम ईटर में हम 
गद्य दौली की नवीनता देखते हैं । इस पुस्तक में वे अपनी ग्रहिफेत प्रियता का 
इतिहास वर्णन करते हैं ओर उन्होंने उसके विषम फल FT A संकेत भी किया है। 
अपने श्रनुभवों के इस चित्रण में डि विवन्सी गद्य काव्य की नई धारा का निर्माण 
करते हैं। उनकी मूल गद्य-शैली में विशाल प्रवाह तथा {गंभीर प्रभावोत्पादकता 
है। & 
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विलियम कॉबेट : वर्णनात्मक गद्य रचना में विलियम कॉबेट (१७६३- 
१८३५) लोकप्रिय हुए । उन्होंने बहुत से ग्रन्थ लिखे थे जिनमें स्वाभाविकता तथा 
स्वच्छन्दता को GET है । १८३० ई में प्रकाशित 'रूरल राइड्स? में उन्होंने सरल 
तथा ग्राकर्षक शैली में इंगलिस्तान के गाँवों में भ्रमण का awa किया । भ्रपने 
विस्तृत वर्णनों से पाठकों को श्राकर्षित करने में हो उनकी कला है । प्रकृति के 
सुन्दर स्थानों तथा तरकारी के खेतों का उन्होंने मनोहर वर्णोत किया है। 

वॉल्टर सैवेज लैन्डॉर--“कॉनवसेंशन्स? : कॉबेट के समान कदाचित्‌ वॉलटर 
सैवेलैन्डॉर (१७७५-१८६४) की लोकप्रियता न रही । लैन्डाँर का जीवन 
भ्रस्त-व्यस्त रहा और अपनी उच्छुंललता के कारण वे समाज से विलग रहे और 
इसी कारण उनका गद्य युग जीवन से पृथक्‌ रहा । उनकी श्रेष्ठ रचना “इमैजिनेरी 
कॉनवर्सेशन्स! पाँच साल तक (१८२४-२९) प्रकाशित होती रही, जिसमें उनकी 
विद्वत्ता तथा सुन्दर शब्द-चयन का प्रमाण मिलता है । 

सामयिक पत्र : उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तर्गत भ्रन्यान्य साहित्यिक लेखों, 
समालोचनाश्रों, सामयिक पत्रों का प्रकाशन होता रहा । यद्यपि थे सामयिक पत्र, 
राजनीतिक दलों के मुख-पत्र थे, इनमें साहित्य समालोचना का एक विशेष स्तम्भ 
हुआ करता था | इन सामयिक पत्रों में 'जेस्टिलमेन्स मैगजीन? ही श्रधिक काल तक 
जीवित रही । इसका प्रकाशन १७३१ Go से आरम्भ हुआ ग्रौर १८६८ ई० में 
इसकी इति हो गई । इस शताब्दी के gale में राजनीतिक पत्रों का सम्पादन ग्रारम्भ 
हुआ । इन सब में प्रभावपूर्णं पत्रिका 'एडिनबरो रिव्यू? थी, जिसके सम्पादक 
फ्रैसिस SHY (१७७३-१८५०) थे श्रौर उन्होंने रोमैन्टिक कवियों के मूलोच्छेदन 
का AST उठग्या था। दुसरो पत्रिका 'क्वार्टरली रिव्यू? ग्रनुदार दल के संरक्षण 
में प्रकाशित हुई ae इसका विशेष प्रचार रहा । तत्पश्चात्‌ 'न्लैकव्रुड्स एडिनबरो 
मेंगज़ीन” का प्रकाशन श्रारम्भ हुआ । इन पत्रिकाग्रों ने गद्य साहित्य के श्रेष्ठ लेख 
प्रकाशित किए थे 1 राजनीतिक दलों के मुख-पत्र होते हुए भी इन पत्रों में जीवन 
के भ्रनेक विषयों पर लेखक अपने विचार प्रकट करते रहे । सिडनी स्मिथ के व्यंग- 
पूर्ण लेख 'एडिनबरो रिव्यू? तथा सर वॉल्टर स्कॉट के जामाता जे० वी० लॉकहार्ट 
की उपहासपूणं श्रालोचनाएँ ब्लिकबुड' में प्रकाशित होती रहीं । इन पत्रों की 
सफलता के पीछे हमें उस समय के श्रंग्रेजी समाज की शिक्षा तथा ग्राचार-विचार 
का चित्र मिलता है । 
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aed डार्विन : इस युग के साहित्यिक लेखकों की संख्या बहुत बड़ी है, 
परन्तु उनमें युग प्रवर्तक रचनाएं कुछ ही लेखकों की है । युग प्रवतंक श्रेणी के लेखक 
चाल्सं डान थे । उनकी प्रतिभा ह्यूम तथा वकं के समान थी ate यद्यपि उनकी 
ख्याति जिज्ञान केक्षेत्र में भ्रधिक है, परन्तु भ्रपनी सहज तथा सजीव शेली के कारण 
उनकी गणाना श्रेष्ठ गद्य लेखकों में भी है। डाविन (१८०९-८२) साहित्य के श्रेष्ठ 
कलाकार हैं | उनकी शैली में वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ स्वाभाविक तर्के की सर- 
लता है, जिसमें वे अपने गम्भीर वैज्ञानिक भ्रन्वेषण का साहित्य cat हैं । “दि 
ऑरिजिन ata स्पीसीज? (१८५६) तथा ‘fe डिसे ata मैन? (१८७१) नामक 
रचनाश्रों में उन्होंने घामिक रूढ़ियों का ध्वंस कर नवीन जीव शास्त्र का निर्माण 
किया, जिसका प्रभाव सम्पूण युग के जीवन पर पड़ा है। इधर टी० एच० हक्सले 
(१८२५-९५) ने डाउन की रचताब्रों पर लिखी टिप्पणियों में उनके वैज्ञानिक 
मत का प्रतिपादन कर उनके तक को श्रौर भी ग्राह्य बनाया ग्रौर उनके लोक- 
प्रचार में सहयोग दिया । इस युग के विचारशील दार्शनिकों में जेरेमी वेन्यम, 
टी०श्रार० माल्थूज, जेम्स मिल, aia ene मिल की रचनाएँ विख्यात हुई; परन्तु 
गद्य साहित्य की कला पर कदाचित्‌ ही इन लेखकों ने ध्यान दिया हो । इनकी 
रचनाश्रों में सरलता तथा सुगमता है श्रौर इसी ध्येय को लेकर इन लेखकों ने 
रचनाएँ की थीं । इनमें जॉन स्ट्श्रटं मिल को रचनाएँ शेली की इष्टि से उत्तम 
हैं । 

मेकॉले : श्रेष्ठ दीली की इष्टि से टॉमस वैबिगंटन मेकॉले (१८००-५६) 
की रचताएँ उच्चकोटि को हैं। मेकॉले विद्वान्‌ पुरुष थे | उन्होंने इतिहास का 
विशाल अध्ययन किया at aie वे सर वॉल्ट रस्कॉट की कल्पनापूणं रचनाश्रों 
तथा गिबन की सुगठित शैली से भी परिचित थे । उनका मस्तिष्क परिमाजित था 
तथा वे ग्रत्यन्त मेधावी थे । इन कारणों से उनकी शेली विशेष रूप से श्राक्नुषित 
हुई थी । विस्तारपूणं वर्णन में उनकी श्रेष्ठ कला है । जित घटनाश्रों का वे वर्णन 
करते हैं उसे बढी सरलतापूर्वेक ANA करते हैं भ्रौर क्रमशः साहित्य संकेतों तथा 
उपमाग्रों द्वारा श्रावेशपूर्णा भाषा का श्राश्रय लेकर श्रस्यन्त प्रभावपूणं गद्य लिखने 
में सफल होते हैं। उनके लेखों के मुख्य विषय ऐतिहासिक पुरुष थे । बेकन, 
जॉनसन तथा वॉरेन Steers के जीवन पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे, परन्तु 
उनकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रचना "हिस्टरी व इंगलेड! (१८४६-६१) थी। 
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इस श्रेष्ठ इतिहास की तुलना, शैली तथा वस्तु संगठन की दृष्टि से कदाचित ही 
किसी ग्रन्य इतिहासकार की रचना से हो सके | 

इस शताब्दी में श्रनेक श्रेष्ठ इतिहास लेखक भी हुए । Ams, लेको, हैलेम 
तथा कार्लाइल थे | इनमें कार्लाइल श्रत्यन्त मौलिक लेखक थे और उन्होंने इतिहास 
को जन शिक्षा का माध्यम बनाया था। उनकी रचनाग्रों में 'साँटेर रिजाटेस! 
(१८३३-३४) ‘aia हीरोज ws हीरो वशिप! (१८४१) "पोस्ट tee 
्रजञे्ट' (१८४३) ‘ha रेवोल्यूशन' तथा ‘aren ata फ्रडरिक दि ग्रेट” 
श्रेष्ठ हैं | 

कार्लाइल की शैली में अपूर्व श्रोज है । विषय के पहले शेली पाठकों को श्राक- 
षित कर लेती है श्रौर इस शेली में हम शब्दों के श्रावेग, भावों के ग्रावेश तथा वावयों 
की तीव्र गति से प्रभावित होते हैं। इस शैली में श्रनेक गुण हैं--कहीं व्यंग, है कहीं 
वक्तृता है श्रौर कहीं मानव-समाज की कटु श्रालोचना है । कार्लाइल, eat तथा 
जर्मेन दाशंनिकों की शैली से प्रभावित हुए थे ओर उनका उद्देश्य श्रपने युग को 
जागत करना था । वे Tartare तथा उपयोगवादी दार्शनिकों के घोर विरोधी 
थे। प्रत्येक व्यक्ति विशेष के ही श्रद्धात्मक तथा विश्वासपूर्ण जीवन से वे समाज 
का कल्याण समभते थे। प्रत्येक युग का कोई न कोई साहित्यिक नेता श्रवश्य होता 
है श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी की महान्‌ श्रात्मा टॉमस कार्लाइल में है । 

हेन्री न्युमन : जिस समय कार्लाइल इंगलिस्तान को श्राध्यात्मिकता की 
श्रोर अग्रसर करा रहे थे, उस समय ईसाई धमं में भी नवीन जागति हो रही थी । 
“आक्सफ़र्ड मूवभेन्ट? की रूप रेखा इसी समय बन रही थी श्रौर जॉन हेन्री न्युमन 
(१८०१-९०) उनका नेतृत्व ग्रहण कर रहे थे। sad र्‍्यूमन ने श्रपना श्राध्या- 
त्मिक इतिहास 'एपोलिजिया प्रो बीटा सुग्रा' (१८६४) में बढ़ी रंजकता से चित्रित 
किया है । न्युमन, सुष्ठ तथा कोमल शेली में भ्रपनी रचना करते थे | उनकी भाषा 
में लोच तथा गुरुत्व दोनों का मनोहर सम्मिश्रण है ग्रौर उनकी शैली में भावावेश 
तथा तक BT AGS सामंजस्य है । 

जॉन रस्किन : उन्नीसवीं शताब्दी की श्राध्यात्मिक श्रपुर्णाता के अनुभव 
करनेवाले लेखकों में जॉन रस्किन (१८१६-१६० ०) इस शताब्दी की कला तथा 
साहित्य से रुष्ट थे । उन्होंने “मॉडन Hed? (१८४३-६० ) नामक ग्रन्थ में चित्र- 
कार टनंर के आदर्श समाज के सन्मुख रले रौर सौन्दर्य की ग्रात्मा को परखने की 
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कसौटी प्रदान की । 'दि सेविन लैम्पूस aia श्राकिटेक्चर' (१८४६) तथा 'दि 
स्टोन्स श्रॉव वीनिस! (१८५१-५३) नामक पुस्तकों में शिल्प कला तथा मृति कला पर 
उन्होंने श्रपने विचार प्रकट किये हैं । ore दिस लास्ट' में उन्होंने व्यापारी समाज 
के पदार्थवादी सिद्धान्तों की कटु श्रालोचना कर श्रर्थंशास्त्र के कुछ नवीन तथा 
मानवी श्रादशों को स्पष्ट किया । रस्किन ते मजदूरों के लियेकुछ पत्र लिखे जिनका 
संग्रह "फॉस क्लैविगेरा' में प्रकाशित हुआ श्रौर उनकी श्रात्म-कथा ,प्रेटीरीटा ताम 
से १८८९ Zo में प्रकाशित हुई । 

यद्यपि रस्किन की लोकप्रियता कम हो गई है, परन्तु भ्रपने समय के वे श्रेष्ठ 
लेखक तथा कलाकार थे | मशीन तथा व्यापारी युग की कुरूपता, श्रमानुषिकता 
तथा स्वार्थ-परायणता से विमुख होकर उन्होंने उत्तम कला, श्राध्यात्मिक तथा 
नेतिक जीवन के areal, भ्रंग्रेजी समाज को दिथे। उनकी शैली सुन्दर शब्दों में 
्रामूषित है, उनके वाक्यांश कलापूणं तथा उनके वाक्य प्रभावपूरा हैं । उनकी 
शैली की गुरुता तथा विभव का कारण उनको श्रादर्शवादी श्राध्यात्मिकता है । 

मैथ्यू ्रारनल्ड : इंगलिस्तान के समालोचना साहित्य को मैथ्यू ग्रारनल्ड 
(१८२२-८८) ने नये साहित्यिक mag दिये। श्रारतल्ड प्राचीन साहित्य के विद्वान 
थे श्रौर उन्होंने sist समाज की अनैतिकता तथा संकुचित धामिक सिद्धाम्तों का 
घोर विरोध किया । श्रंग्रेजी समाज को वे श्रसभ्य समते थे भ्रौर जीवन में मछु- 
रता तथा ज्योति का संचार करने में वे चिन्तनशील रहे । साहित्यिक समालोचना 
पर ग्रारनल्ड ने श्रनेक प्रभावपूणा लेख लिखे थे। उन्होंने नवीन कलादर्श निमित 
किये श्रौर साहित्य में पहले-पहल श्रालोचना की कला के सिद्धान्त तियत किये । 
उनकी प्रतिभा साधारणा अंग्रेज की तरह संकुचित नहीं थी वरत्‌ उनका विचार 
क्षेत्र युरोपीय था । उनकी शेली सुसंस्कृत तथा परिमाजित है ate परिभाषा 
निर्माण करने में वे श्रेष्ठ हैं । 

वॉल्टर पेटर : भ्रारनल्ड के ही समान वॉल्टर पेटर भी शरेष्ठ भ्रालोचक थे, 
परन्तु उनकी प्रतिभा तथा शैली श्रारनल्ड से भिन्न है । उन्होंने कला के उच्च श्रादर्श 
की व्याख्या की और कला को समाज तथा नैतिक क्षेत्र से उठाकर उसका एक 
नया लोक निर्माण किया । उनके लिये जीवन की महत्ता सौस्दर्याहुभव में है और 
इसी में वे जीवन की पूर्णता तथा सफलता समकते हैं । 'कनक्लृज़न ठ स्टडीज इन 
दि हिस्टरी आव दि. रेनेसात्स' (१८७३) में पटर ने श्र्यन्त सौन्दयंपूरण शेली का 
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निर्माण किया और शब्द तथा भाव चयन में उत्तम श्रेणी की सौन्दर्योपासना का 
प्रमाण दिया । 'मेरायस दि एपिक्यूरियन' (१८८५) नामक उपन्यास में उन्होंने 
ग्रत्यन्त लाभप्रद श्रनुभवों की खोज की । साहित्य समालोचना के लिये उन्होंने 
ग्रनेक लेख लिखे थे श्रौर कला को नैतिकता तथा समाज में मुक्त करने की चेष्टा 
की थी, जिस विषय पर इस युग की महान्‌ श्रात्माश्रों ने अपने दार्शनिक विचार 
प्रगट किये उसी विषय को पेटर ने तिलांजलि दे दी । 

जी० Bo चेस्टरटन : बीसवीं शताब्दी के गद्य साहित्य में ade at तथा 
जेम्स ज्वायस का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन लेखकों का गद्य उनके नाटकों तथा 
उपन्यासौं में है । शेष गद्य लेखक या तो नवीन प्रभावों की खोज में हैं या पुराने 
कलाकारों के छायामात्र हैं । जी० Ho चेस्टरटन के समान लेखक कम हैं जिनमें 
साहित्यिक बूततता तथा प्रभावपूण प्रतिभा हो । चेस्टरटन १८७४ Fo में जन्मे 
और उनका प्रभाव गद्य शैली पर महत्वपूर्ण रहा है । वे आशावादी, प्रजातन्त्रवादी 
कैथलिक सम्प्रदायवादी थे । यही श्रादर्श लिये वे साहित्य क्षेत्र में श्राये। उनकी 
दीली में विरोधी भावों के वाक्यांशों की प्रचुरता रहती है श्रौर इसी के श्राधार पर 
वे श्रपने पाठकों को श्राकधित करते हैं। उनकी रचनाश्रों में श्रतेक परिभाषाएँ 
तथा विचार स्थल हैं, जिनमें भ्रसत्याभास के कारण हास्य प्रस्फुटित होता है। 
चेस्टरटन ने इस युग की गद्य शैली को बहुत श्रंशों में प्रभावित किया है उनमें काव्य 
प्रियता है, परन्तु साहित्यिक हास्य के सम्बन्ध में चेस्टरटन का उल्लेख आनिवाय॑ 
है । यद्यपि हिल्येर बेलॉक, मैक्स वीर ain, fo बी० लूकस, एडवर्ड टॉमस, टॉम- 
लिन्सन, ए० Uo मिल्ने, राबर्ट लिच्ड, ए० जी० गाडिनर ऐसे प्रतिभापूणं लेखक 
गद्य साहित्य को सुसज्जित कर रहे हैं, परन्तु कदाचित्‌ ही किसी में मौलिकता हो। 
जॉनसन तथा गोल्डस्मिथ, डिफो तथा स्विफ़्ट, स्टीविन्सन, लैम्ब, डि विवन्सी, शॉ, 
ज्वायस तथा चेस्टरटन की रचनाश्रों से श्राधुनिक गद्य लेखक वग प्रभावित है । 

लिटन स्ट्रैची : यदि किसी गद्य लेखक ने मौलिक रचना शैली इस युग में 
निर्मित की तो वे लिटन स्ट्रैची (१८८०-१६३२) 1 उन्होंने जीवन चरित्र रचना 
में नवीन दृष्टिकोण रखा । 'एमिनेन्ट विक्टोरियस्स' (१९१८), “क्वीन विक्टोरिया 
(१९२१) तथा 'एनिजबेथ Be yeaa’ (१९२१) में मौलिक रूप से वस्तु चयन 
कर उन्होंने श्राकर्षक शीली में रचनाएँ की हैं। उन्होंने पहले-पह्ल जीवन-चरिश् 
लेखन में स्पष्टवादिता का उद्देश्य रखा और व्यंग का प्रचुर प्रयोग किया । उनके 
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नायक-नायिका हमारे सन्मुख राजा-रानी तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के विशेषणों से संयुक्त 
होकर नहीं AA, वरन्‌ वे श्राते हैं मनुष्य भ्रथवा स्त्री रूप में । यही दृष्टिकोण 
इनकी युग प्रवर्तक विशेषता है । 

आधुनिक साहित्य में क्रमश: प्राचीन पद्धतियाँ कुछ लुप्त प्राय ग्रौर कुछ 
पुनर्जीवित हो रही हैं। ववतृताश्रों में बर्क, फॉक्स तथा शेरिडन की श्रावेशपूर्ण 
शैली लुप्त होकर पत्रकारों की सुलभ, सुगम तथा हास्ययुक्त शैली पुनर्जीवित हो रही 
है । समाचारपत्र तथा रेडियो ने गद्य हौली को पूणां रूप से प्रभावित किया है । 
इस समय रूसी साहित्यकारों का प्रभाव अँग्रेजी कलाकारों पर विदित है । चेख़व 
की दौली, जिसकी श्रन्वीक्षण शक्ति श्रपार प्रतीत होती है ्रॅग्रेजी लेखक हर्षपूर्वक 
ग्रपना रहे हैं। क्रमशः अंग्रेजी साहित्याकांश विस्तीर्ण हो रहा है रूस, फ्रांस, 
स्कैडीनेविया. स्वीडेन, पोलैन्ड, जर्मनी के लेखकों ने श्रपनी ज्योतिमंयी किरणे 
इस ग्राकाश पर फेंकी हैं । सम्भव है किसी श्रागामी युग में जब बीसवीं सदी की 
सभ्यता समय के गतं में खो जायगी श्रौर नवीन श्रादशों का जब निर्माण होगा तो 
साहित्य राष्ट्रीय न होकर श्रन्तर्राष्ट्रीय हो जायगा श्रौर मनुष्य जातीय न होकर 
अन्तर्जातीयता के विशाल वंश में नया जन्म लेगा । 


१६७ 



































क 














